घधमता के स्वर--प्रव्यांक १६ 


प्रवचन-पीयुष 


प्रवचनका र२-- 
समता-विभूति आचारये श्री नानालाल जी म. सा 


सम्पादक-- 


भी शान्तिचर्द्र मेहता 


प्रकाशक-- 
श्री श्र० भा० साधुमागों जेन संघ 
समता मवन, रामपुरिया मार्ग 
बीकानेर (राज०) 


धम्ता के ध्वर-- प्रस्यांक १६ 


प्रवचन-पीयुष 


प्रवचनका र --- 
समता-विभूति आचाये श्री नानालाल जी म. सा 


सम्पादक-- 


भ्री शान्तिचन्द्र मेहता 


प्रकाशक-- 
श्री श्र० भा० साधुमा्गों जेन संघ 
समता भवन, रामपुरिया मागें 
बोकानेर (राज०) 


प्रकाशक 


भ्री श्र० भा० साधुमार्गी जेन संघ 
समता भवन, रामपुरिया मार्ग 
बीकानेर (राजस्थान) 


संस्करणा-प्रथम १००० 
नवम्बर, १६८० 


मल्य-- ६)७५ 


मुद्रक--ह्लेन्द्र छर्ट उन्रे रत 

( श्री श्र. भा. साधुमार्गी जैन संघ द्वारा संचालित ) 
समता-धवन, रामपुरिया मार्ग, 

बीकानेर ( राजस्थान ) र३े३२४००१ 


कक 


प्रकाशकीय 


परम श्रद्धेप जैनाचायय श्री नानालाल जी म. सा. श्रमण- 
परम्परा के उन्नत साधक तो हैं ही, साथ हो जैत-समाज के एक जाज्व- 
ल्यमान नक्षत्र भी हैं।जीवन का श्रीगएोश ही आपने श्रात्मिक-साधना से 
किया ्रौर सम्पूर्ण साधु-समाज के लिए आप श्रनुपम आदर हैं । 


झ्ाप वीतराग वाणी के प्रखर प्रवक्ता हैं और श्रापका एक एक 
वचन श्रात्मज्ञान की दृष्टि से सर्वजनहिताय, सवजन-सुखाय के लक्ष्य से 
युक्त होता है । आचायें श्री के प्रवचनों की परम विशिष्टता यह है 
कि उनमे सर्वत्र समता-द्शन की भलक दिखाई देती है। उत्थान- 
कामी प्राणियों को यदि सम-वातावरण मिल जाता है तो छनकी 
साधना-यात्रा भी सरल बनकर समतामय हो जाती है | आधुनिक युग 
मे इसे दूर-हृष्टि ही कहिए कि विचार एवं आचार में समता-साधना 
की प्रक्रिया पर भ्रधिकाधिक बल दिया जाय । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में परम श्रद्धय ब्राचारय श्री नानालाल जी म. 
सा. के देशनोक चातुर्मास के प्रवचनो में से चुने हुए २५ प्रवचन प्रस्तुत 
किये गये हैं, जो श्री शातिचन्द्र जी मेहता द्वारा सम्पादित हैं । एतदर्थ 
श्री मेहता जी हादिक धन्यवाद के पात्र है । 


साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि इन व्याख्यानों के प्रकाशन 

या मुद्रण से पूज्य श्राचाये श्री जी का कोई सम्बन्ध नही है। श्रतः इस 

ग्रन्थ में कोई भी शब्द या वाक्य सदोष आ गया है अभ्रथवा मूलभाव से 

कही कोई भिन्नता दिखाई देती है तो उसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं । 

पूज्य श्रो ग्रुर-देव का कार्य तो प्रवचन देना मात्र है। उसके सम्पादन, 

प्रकाशन, एवं प्रचार-असार की समस्त व्यवस्था हमारी है, जिसकी 
भूलो को स्वीकार करना हम अपना कत्तंव्य समभते हैं । 
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अपरिग्रह का चारित्रिक महत्त्व 


श्री जिन अजित नम जयकारी, 
तू देवन को देव जी। 


प्रभु भ्रजितनाथ के चरणो मे कवि की भावना व्यक्त हो रही है कि 
है भ्रजितनाथ प्रभु, आप देवो के भी देव हैं। आप जानते हैं कि चौरासी लाख 
योनियो मे एक देव-योनि भी है । देव-योनि में भ्रुवतपति, व्यन्तर, ज्योतिष, 
वैभानिक श्रादि देव जातियो का विशद्‌ वर्रन आया है । उन देवो के भी जो 
देव हैं, वे तीर्थंकर देव हैं, जो देवो के लिये भी वन्दनीय हैं, पुजनीय हैं तथा 
भादर सत्कार करने के योग्य हैं । ऐसे देवो के देव प्रमु अजितनाथ हैं, जिन्हे 
में नमस्कार करता हू । 


नमस्कार को श्ान्तरिकता 


यह नमस्कार देवो के देव के प्रति है, देवो के प्रति नही, क्योंकि 
देव योनि में रहने वाले देव भी एक प्रकार से साप्तारिक व्यक्तियों जैसे ही 
हैं । उनसे कभी सम्पक होता है तो सासारिक कार्यों के लिये ही सम्बन्ध 
जुड़ता है | नमस्कार की झान्तरिकता तो आत्मा की सम्यक्‌ हृष्ठि के साथ 
जुडी हुई होती है । सम्पक्‌ दृष्टि वाली आत्मा की सर्वोच्च कामना मोक्ष की 


भापत्ति होती है तथां उसकी हृष्टि से नमस्कार सिद्ध देवाधिदेव को ही किया 
जाता है । 

आत्मा का परम लक्ष्य माना गया है अपने मूल गुणो को विशुद्धतम 
स्वरूप में प्रकट करना एवं सिद्ध देवाधिदेव की श्रेशी मे स्वय भी पहुच जाना । 
इस लक्ष्य की श्रोर गति करने के लिये जिस आदर्श की श्रावश्यकता होती है, 
वही आआ्रादर्श प्रभु श्रजितनाथ हैं । वे श्रसारी श्रात्माश्रों के लिये विशिष्ट तेज- 
पुज हैं । तेजोमय जीवन के प्रति ही सम्यक्‌ दृष्टि श्रात्मा का सर्वाधिक आक- 
षंरा होता है उन्ही के प्रति वह अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहती है 
भ्रौर नमस्कार उस सर्वे-समपंण का आरभ मात्र होता है । 


विकार-पग्रस्त संसार एवं मोक्षमार्ग . 

ससार के प्राणी प्रपचों की स्थितियों मे उलमे रहते हैं तथा विकारों 
मे फसे रहते हैं । उनके जीवन में सिद्धान्त एवं साधना की परिपूर्णता नहीं 
बन पाती है । इस परिपूर्णाता के बिना कोई श्रादर्श नही बन सकता । विकार- 
प्रस्त प्राणी भ्रगर विकारी व्यक्ति के सामने पहुँचेगा तो वह यह समभा कर कि 
वह भी मेरे ही जैसा है, उप्तके प्रति श्रादर भाव नहीं बना सकेगा । श्रादर 
भाव उन्ही के प्रति बनता है जो आदर करने वाले की तुलना में विशिष्ट 
जीवन वाले होते हैं, श्रजय श्रात्मिक शक्ति के घनी बन जाते हैं । 


ध भ्रात्मा कौ अ्रजय शक्ति कंसे प्राप्त होगी-इसका स्पष्ट सकेत तीर्थकरों 
की वाणी में मिलता है । तीर्थंकरों की वाणी मौलिक तत्त्व रूप मे एक है । 
इस वाणी मे ही प्रश्नु को प्राप्त करने के लिये स्तुति भी 8 के माध्यम से 
होती है । मोक्ष प्राप्ति के मार्ग मे भी इसी चारित्य को विशिष्ट महत्त्व प्राप्त 
है । श्रीमद उमास्वाति ने अपने तत्त्वार्थ सूत्र में मौक्षमार्ग का इस सूत्र में 
' उल्लेख किया है-- ु 
सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमाग । 

सम्यक दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्यक्‌ चारित्र की साधना से मोक्ष 
की मजिल तक पहुँचा जा सकता है ! इस लेक भात्मा का जहां 
मूल स्वरूप प्रकट होता है, वहा उसकी पृष्ठ-भुमिका चारित्र-दर्शन होता है । 
सच्चारित्र के विकास रूप में आत्मा के विकार दूर होते है तो दुश्चारित्य के 
ग्राने पर झात्मा विकारों के दल-दल में फमती जाती है । ससार के अन्दर 
जो आत्माएं अ्रधोगति की ओर जा रही हैं, नर भी चारित्रवान्‌ है, लेकिन उन- 
का चारित्य दुश्चारित््य है । इस दुश्चारित्य को जीवन से दूर हटाकर सदु- 


२ 


चारिश्य प्रकट करता भव्य आत्माओरो का काम है । भव्य आत्माए जब मोक्ष 
मार्ग पर श्रग्नतर बनती हैं, तब भव्य चारिश्य का निर्माण होता है । 


सच्चारित्र्प का पांचवां स्तम्भ: 

इस चारिध्य रूपी आत्मा के स्वभाव का वर्णन झ्रापके सामने शास्त्रीय 
गाथा के भ्रनुसार वर्णित किया जा रहा है । आत्ग का लक्षण चारित्र भी 
माना गया है। इस शास्त्रीय गाथा में श्रात्मा के सच्चारित्र के जो स्तँभ- 
समान गुण बतलाये गये हैं, उनमे पाचवा स्तम-स्वरूप जो गुण बताया गया 
है, वह है शअ्रपरिग्रह ।. 

परिग्रह की स्थिति ससार के सामने विचित्र ढंग से झाती है । 
परिग्रह की कई तरह से व्याख्या की जाती है । पहले शब्द की व्युत्पत्ति की 
दृष्टि से परिग्रह को समभने की चेष्टा करें । 


“दरि प्रह्मते इति परिग्रह । जो चारो शोर से ग्रहण किया जाय-- 
इसे परिग्रह कहते हैं । चारो भ्रोर से” का क्‍या तात्पयें लिया जाय ? “ारो 
भोर से' का तात्पय है भ्रात्मा के समस्त प्रदेशों से । सब प्रदेश कर्म को ग्रहण 
करते हैं, वे भी शब्द-ध्युत्पत्ति की दृष्टि से परिग्रह की परिभाषा में श्रा सकते हैं । 


श्रात्मा शरीर ग्रहण करती है--शरीर ग्रहण करने के कारण भोजन 
ग्रहण करती है श्रधवा शरीर से सम्बन्धित श्रन्य पदार्थों को भी ग्रहण करती 
है । शरीर से सम्बन्धित जितने भी ससार के पदार्थ हैं श्लौर जब वे ग्रहण 
किये जाते हैं तो वे परिग्रह की कोटि में श्रा जाते हैं । परिग्रह से विमुख 
होने में भ्रपरिग्रह का विकास होता है । 
परिग्रही क्यो . निष्परिग्रही कैसे ? 

परिग्रह शब्द का श्र सिर्फ व्युत्पत्ति की स्थिति से ही लिया जाता 
हो तथा दूसरे तरीकों से नही लिया जाता हो-ऐसी वात नहीं है। कभी-कभी 
श्त्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी शब्द का श्रर्थ करते हैं तो कभी परिभा- 
पिक रूप से भी अर्य का स्पष्टीकरण किया जाता है । परिग्रह के सदर्भ में 
ही देखें तो व्युत्पत्ति से भ्र्थ लेने पर कोई भी आत्मा चौदहवें गुण स्थान तक 
पहुच कर भी शरीर घारण की हृष्टि से निष्परिग्रहो नहीं वन सकती है 
क्योकि जहा तेरहवें गुणस्थान मे केवली भगवान्‌ विराजमान हैं, वे भी कर्मों 
को ग्रहण करते हैं -अधिक नहीं तो साता वेदनीय कर्मों को तो एक क्षण के 
लिये ग्रहण करते ही हैं। शरीर उस समय तक वना रहता है तो वे भोजन 
भी ग्रहण करते हैं । व्युत्पत्ति की एकान्त दृष्टि से कहें तो वहा भी परिग्रह 


डे 


की परिभाषा लागू होती है, जब कि वे परिग्रह की छोडते है । “इसलिये शोस्त्र- 
कार सिद्धान्तो या लक्षणों का पारिभाषिक श्रथ्थ भी स्पष्ट करते हैं । 


पारिभाषिक हृष्टि से 'मुच्छा परिग्गहो' कह कर मूर्छा-ममत्ता “को 
परिग्रह बताया गया है । मूर्छा या ममता को परिग्रह मानते हैं तो छठे गुण- 
स्थान, से ऊपर की आत्माए भी निष्परिग्रही कहला सकती हैं। सयमी और 
साधक श्रात्माए शरीर ग्रहण करें, नियमित भोजन ग्रहण करें, लज्जा ढंकने के 
लिये वस्त्र ग्रहण करें अथवा सयमित निर्वहत के लिये पात्रादि ग्रहण करें तो 
वह परिग्रह, की परिभाषा में नहीं श्रावेगा । साधु के लिये तीन तरह के पात्र 
बताये हैं--मिट्टी, तुम्बी व काष्ठ के। साधु इन पात्रो को ग्रहण करता हुआ भी 
उन पर मूर्ला नही रखता है तो वह निष्परिग्रही की स्थिति मे पहुन्न जाता 
है । वाहर के इन सारे संयमी साधनों को ग्रहण करता हुआ भी वह मूर्खा- 
रहित होने से निष्परिग्रही कहलाता है। इस हृष्टि से पाचर्वे गुण स्थान तक, 
तो परिग्रह की स्थिति रहती है, किन्तु छठे गुण स्थान में अ्रपरिग्रही की स्थिति 
थ्रा जाती है । 


परिग्रह : भावना की तुला पर 


मूर्छा को जो परिग्रह बताया गया है, उसकी मूल पृष्ठभूमि भावना 
से जुडी हुई है | परिग्रह एक प्रकार से पदार्थ रूप है तो मूर्छा की दृष्टि से 
भावना रूप है। समभने की बात यह है कि पदांर्थ एवं भावना मे प्रधानता 
किस की है ? कल्पना करें कि एक व्यक्ति के पास पदार्थ रूप परिग्रह श्रमित 
मात्रा में है, किन्तु उस पर उसकी मूर्खा नही है। दूतरा व्यक्ति 'ऐसा है जिस- 
के पास पदार्थ रूप परिग्रह कम है किन्तु उस पर उसकी 'मुर्छा श्रधिक है तथा 
अधिक पदार्थ पाने की लालसा तीत्र है तो दोनो व्यक्तियों मे श्रधिक परियग्रही 


' किसे कहेंगे ? 


आत्मा का विकास या पतन मुख्यतः भावना पर ओआरावारित गोवा 
गया है | भावना ही कार्य का कारण होती है । जैसी भावना, बसा काम । 
भावना से ही मनुष्य कभी क्षणों मे अपना सर्वोच्च विकांस साध लेता है तो 
भावना की दलितावस्था में वह पतन के गहंरे गढे में गिर जाता है! श्रतः 


, परिग्रह मे आत्मा की सलग्नता को भी भावना की चुला पर तौलना पडता 


है । इस दृष्टि से पहले व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति श्रधिक परिग्रही माना जायग्रा, 
क्योकि परिग्रह की लालसा में उसकी भावना बहुत ही चिकनी होती है । 
वास्तव में भावना के कोण से ही परिय्रह के घनत्त्व का मापदड वाधा जाता है । 


/ 


प्रासक्ति के धरातल पर : परिग्रहत्व का निर्णय 


कभी-कभी भ्रातिवश कोई सोच लेता है कि ससारी श्रात्माओं के 
प्रलावा यदि साधु भी ग्रहण करता है तो वह भी परिण्रही होता है । किन्तु 
ऐसा सोचना शास्त्रीय हृप्टि से गलत है । आत्मा के अतिरिक्ते संयमी जीवद 
के सहायक उपकरण भी ग्रहण किये जाते हैं, किन्तु ममता रहित होने की 
“हष्टि से साधु जीवन की स्थिति निष्परिग्रही कही जा सकती है । ग्रहस्थ अव- 
स्था में रहने वाले व्यक्ति को वैसी स्थिति प्राप्त नही होती है । कारण, ग्रहस्थ 
झ्रवस्था में रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन-निर्वहन के अतिरिक्त भी ग्रहण की 
प्रवस्था एवं क्षमता मे होता है | दूसरे, ग्रहस्थ जीचन मे कई तरह की जिम्मे- 
दारिया होती हैं। एक ग्रृहस्थ के ऊपर स्वय की जिम्मेदारी के श्रलावा अपने 
प्रपने स्तर से परिवार, समाज, राष्ट्र आदि की विविध जिम्मेदारिया भी होती 
हैं । इन परिस्थितियो एवं- जिम्मेदारियो में ग़्रहस्थ के पास्त परिग्रह की श्राव- 
श्यकत्ता भ्रनिवायं हो जाती है | परिग्रह या परिग्रही भावना के अस्तित्व में 
परिग्रह की आसक्ति से मुक्त हो पाना एक प्रकार से भ्रसभव ही माना जायगा। 


मूल रूप में परिग्रह के प्रति आमस्क्ति ही परिशग्रही वृत्ति का निर्णय 
करती है । ग़रहस्थ जीवन मे यह श्रासक्ति न्यूनाधिक अशो में श्रवश्य बनी रहती 
है क्योकि आ्रासक्ति के समूल विनाश पर आझ्रात्मा साधु जीवन को अपना लेती 
है । ग्रहस्थ जीवन मे आसक्ति का कम ज्यादा होना व्यक्ति की ममत्व भावना 
पर निर्भर करता है । एक व्यक्ति ग़ृहस्य श्रवस्था मे रहता हुआ घन, धान्य, 
स्वर्ण आदि रखता है, लेकिन उन्हे रखता हुआ भी उनमे श्रासक्त नही बनता 
है--सूर्खा भाववा नहीं रखता है तो उसके परिग्रह की स्थिति कमजोर बन 
जाती है, किन्तु वह सर्वथा निष्परिग्रही नहीं हो सकता है । कभी यह सोचा 
जाय कि गृहस्थाश्रम में रहता हुझा व्यक्ति सर्वधा निष्परिग्रही हो जाय, यह 
कठिन है । उस जीवन में यदि ऐसी उच्च भावना स्थायी रूप ले ले तो वह गृहस्थ 
नही रहेगा । अनासक्ति की अभ्रवस्था साधु जीवन मे हो स्थायी रूप से टिक 
सकती है । 


भरत महाराज : प्रासक्ति से प्रनासक्ति की ओर 


भरत महाराज का जीवन इस संदर्भ मे सामने झ्राता है । कहते हैं 
कि भरत महाराज छ खड का राज्य-भार वहन करते हुए थी निष्परिग्रही 
थे । उनकी झात्मा के साथ परिग्रह का भावनात्मक सम्बन्ध नहीं था । यह 
कथन सीमा से थोडा परे का है । यह कह सकते हैं कि श्रन्य व्यक्तियों की 
प्रपेक्षा से वे परिगहु से अधिक निलित थे । उनकी पदार्थो के प्रति अत्यधिक 


आपमृक्ति नही थी । वे सर्वया अनासक्त थे, यह कहना योग्य नहीं क्‍योंकि जिस 
सप्रय उनकी श्रासक्ति पूर्ण रूप से हटी तो फिर वे राज्य या गृहस्थी में नहीं 
रहे । वह प्रसग श्राया जब मुद्रिका उनकी पग्रुली से नीचे गिर पड़ी, तव उनकी 
“भावना आसक्ति से श्रनाक्ति की ओर प्रवाहित हुई तथा बडी तेजी से 
प्रवाहित हुई ।- मे 

उन्होने जब बिना अ्रंगूठी के श्रपनी भ्रगुली को देखा तो अगूठी से 
उनकी श्रात्क्ति हटी । फिर वे एक-एक आभूषण और मुल्यवान वस्त्र उतारते 
चले गये । अ्रनासक्त भावना उन्तकी श्रात्मा मे इतनी तेजी श्रौर इतनी गहराई 
से उमडी कि चन्द क्षणों मे ही वे परिपूर्णा एव स्थायी रूप से निष्परिग्रही बन 
गये । श्रपरिग्रही भावना के कारण वे तुरन्त चौथे से सातवें गुण स्थान मे 
पहुच गये । फिर भावना का प्रवाह ऊची से ऊची श्रेणी मे इस तरह चढता 
गया कि वे सात, भ्राठ, नौ, दस, एवं बारह गुणा स्थीनो की सीढिया पार करते 
हुए अन्तमृ हुत॑ समय मे तेरहवें गुणस्थान मे फुंच कर केवलज्ञानी वन गये । 
उनका सर्वथा निस्तार हो गया । तव शरीर की स्थिति रही तथा चार घाती 
कर्म भी रहे, पर वे जली हुई रस्सी की तरह रहे । पूर्ण अ्रनासक्ति की श्रव- 
सथा मे वे फिर राज भवन में नहीं बैठे रहे । जिम प्रकार की श्रान्तरिक 
भावना बनती है, उप्ती प्रकार का जीवन क्रम भी आश्रावश्यक हो जाता है । 
भरत महाराज भी तब राज्य छोडकर केवली परिपद्‌ में सम्मिलित हो गये । 


ग्रपरिग्रह श्रात्मिक स्वभाव के साथ : 
ग्रपरिग्रह श्रात्मिक स्वभाव के साथ सम्बन्धित होता है । जितनी 
ग्रधिक श्रासक्ति, उतना ही अश्रधिक परिग्रह एवं उतनी ही श्रात्मा श्रपने स्वभाव 
हे दूर हटती है | श्रनासक्ति की भावना जितनी गाढी बनेगी, श्रात्मा का श्रप- 
'पैैप्रह का चारित्रिक लक्षण उतना ही भ्रविक उज्ज्वल रूप में मिखरता चला 
कसगा । परियग्रह के प्रति मूर्छा भावना जब क्षीण होतीं है तो वहा सिर्फ 
#झ्रीर के निर्वहन के लिये ही श्रन्न, जल, वस्त्रादि पदार्थों को ग्रहण किया जाता 
न्‍औ। एक प्रकार से मूर्छा भावना पर-पदार्थ में आसक्ति है तथा इमी आासक्ति 
“जे लोभ पैदा होता है । लोभ को पाप का मूल बताया गया है । श्रत सब 
पापो का मूल मूर्छामय परिग्रह को कहा जा सकता है । 
भ्रपरिग्रह की श्रोर श्रागे बढ़ाने का ही सिद्धान्त है टृस्टीशिप का 
सिद्धान्त । प्राप्त परिग्रह का मैं ट्रस्टी मात्र हँ--इस भावना से यदि मनुष्य श्रपने 
जीवन -व्यवहार मे चले तो उसकी परिय्रह के प्रति मूर्छा भावना घट सकती 
है । किन्तु मूर्छा भावना का सफल विनाश तो परियग्रह के परिपूर्ण त्याग से ही 


६ 


सभव हो सकैगा । तभी पूर्ण अ्रात्मशुद्धि होगी एवं आत्मा पूर्णात अ्रपरिग्रहीं 
बनेगी । श्रात्मिक स्वभाव के निखार के साथ ही अपरिग्रही वृत्ति का भी विकास 
होता जाता है | 


परिग्रह का त्याग छालसाओ्रो का त्याग होना चाहिये 

कभी-कभी इस परियग्रह की स्थिति का परित्याग कुछ विचिन्न रूप 
में उपस्थित होता है | एक व्यक्ति अ्रपने पास के परियग्रह का त्याग करके दान 
देता है, मगर दान देने के पीछे उसकी यह भावना रहती है कि उस की नाम- 
बरी होगी तो क्‍या वह दान अपरिग्रह को स्थिति का निर्माण करता है ? 
सचय की लालसा को तोडकर दान दिया, किन्तु उसके साथ ही कीति की 
लालसा बना ली तो फिर परिग्रह कहा छूटा ? मूर्छा का निवास लालसा मे 
रहता है, श्रत लालप्षाओ का त्याग हो तभी वहा परिग्रह का त्याग माना 
जायगा । यदि दान देने वाला व्यक्ति कोति की लालसा को भी अपने मन मे 
पैदा नही होने देता है तो उसका परिग्रह का त्याग सच्चा त्याग कहलायगा, 
फिर उसे उसका यश मिले, वह दूसरी बात होगी । उसका मन घन या यश 
दोनो की ममता से परे हट जायगा । 

लालसाओ का, मूर्छा एव ममता का अ्रन्त ही अ्रपरिग्रहवाद है। यह 
ममता का ही चिह्न है कि जब तक किसी के पास स्थूल परिग्रह की. मात्रा 
नही बढती, तव तक पारस्परिक आत्मीयता की भावनाएं स्वस्थ रूप में कार्ये- 
रत बनी रहती है, लेकिन परिग्रह का श्रधिक सचय उन स्वस्थ सम्वन्धों को 
तोड देता है | इससे यही प्रमाणित होता है कि मानव-मन की तह में परि- 
ग्रह के प्रति ममत्व सब से अधिक प्रबल होता है । 
खून के रिहते और सबसे बड़ा रुपया 

आपके सासारिक जीवन एवं व्यवहार पर परिणग्रह कितने घनत्व के 
साथ छाया हुझ्ा है कि खून के रिश्तों से भी ऊपर सबसे वडा रुपैया बना हुआ्ना 
है । मा, वहिन, पत्नी सभी अपने बेटे, भाई, पति से भी पहले रुपया चाहते 
हैं- यह कैसी विलष्ट परिग्रही स्थिति है ? 

एक हृष्टान्त याद श्रा गया है | एक ही माता की कुक्षि से जन्म 
लेने वाले दो भाई थे । घर में गरीबी थी, श्रत आत्मीयतापुर्ण वात्तावरण भा । 
गरीबी से तग भाकर दोनो भाई कमाने के लिये परदेश चले । वहा उन्होंने 
प्रच्छी कमाई की तथा रुपयो की एक एक नोली (थैली) भरकर अपनी-शूपनी 
कमर से बाघी और वापिस अपने गाव के लिये चल दिये । रास्ते मे बिश्वाम 
एवं भोजन के लिये दोनो एक वृक्ष के नीचे ठहरे । एक भाई ने कहा कि मैं 
पास के गाव से खाने की चीजें ले आता हू, तव तक तुम मेरी थैली की भी 
नियरानी करना । श्रविश्वास का प्रश्व ही नहीं था । गाव की तरफ जाते-जाते 


उस भाई के मन. मे आ्रासक्ति भाव ने बल पकडा । उसने सोचा कि में जहर 
मिलाकर मिठाई लाऊ और भाई को खिलाऊ 'तो दोनों थलिया मुभे मिल 
जायेगी । वृक्ष के नीचे बैठे भाई ने सोचा कि ज्यो ही दूसरा भाई खाने की 
चीजे लेकर थावे, उस पर घातक वार कर दू ताकि दोनो थैलिया मेरी हो 
जाएगी । परिग्रह का मोह ऐसा ही विकारी होता है । 
गाव से एक भाई जहर मिली मिठाई ले आया श्रौर दूसरा वार की 
ताक में रहा | वार करने वाला निशाना चूक गया तो वह बडा शभिन्दा हुश्रा 
तब दूसरे भाई ने भी अपना पाप खोल दिया । दोनो विचार करने लगे कि 
ऐसा विकार पैसे के कारण आया है । ऐसा सोचकर दोनो ने रुपये की 
थैलिया नदी मे फैक दी श्रौर खाली हाथ घर लौट गये । परदेश से बडे दिनो 
में पहुचे थे सो उनके आगत-स्वागत मे मा व बहिन जुट गईं । बाजार से 
दो बडी मछलिया लाई गई क्योकि वे मछली का खाना श्रच्छा समभते थे । 
मछलियो को चीरा गया तो दोनो के पेट से दो रुपयो की थैलिया निकली । 
बहिन ने चुपचाप उन्हे छिपाना चाहा मगर मा को आ्राहट हो गई । दोनों 
लडने लगी श्ौर श्रावेश-श्रावेश मे मा ने बेटी के मुह मे जलती लकडी खोस 
दी तो बेटी ने मा के पेट में छुरी भौक दी | दोनो मर गई । तभी दोनों 
भाई बाजार से भ्राये तो इस दृश्य को देखकर हकक्‍्के-वक्‍्के रह गये | तुरन्त 
ही मामला उनकी समझ मे आ गया । वे सोचने लगे कि रुपयो से उनको तो 
जान वच गई परन्तु उनकी मा और वहिन की जान चली ही गई । परिग्रह का 
ममत्व कितना हृदयहीन एवं कुर हो जाता है ! 
सम्पुर्ण भ्रपरिग्रह से ही श्रात्मिक चारित्र्य की उन्नति 
परिग्रह पाप का मूल है, अत जितने अशो मे परिग्रह के प्रति ममता 
कद परित्याग किया जायगा, उतनी ही निष्परिग्नही वृत्ति पनपती जायगी । इस 
हे सिये भगवाद्‌ ने कहा कि सम्पूर्ण अपरिग्रह से ही आझ्ात्मिक चारिश्य की उन्नति 
हो सकेगी, श्रत जो साधु सन्त ग्रहस्थाश्रम छोडकर निष्परिग्रही ३8० है, उन्हें 
. झ्वरिग्रह के प्रपचों से सर्वथा दूर हो जाना चाहिये । चाहे कोई कितना ही 
* ' उकसावा दे कि महाराज, यह धर्म कार्य है, चन्‍्दा चिट्ठा करा दो, तब भी साधु 
7 को अपना तटस्थ भाव बनाये रखना चाहिये । यदि साधु भी ऐसे 8 मे 
पढने लगे तो धीरे घीरे वे भी परिग्रही होने लगेंगे एवं निर्ग्रव साथुत्व कलकित 
हो जायगा । े 
अपरिग्रह की भावना तभी जन्म लेगी जब मख्न्परखत के अनुसार 
केवल शरीर के सयमी निर्वाह की दृष्टि मे ही पदार्थों को ग्रह किया जायगा। 
परिग्रह से लित्त नही होगे तो क्रूर कर्म नही करेंगे बौर श्रपरिग्र ह को भावना 
जीवन में समा जाने के बाद आत्मिक चारित्य समुन्नत बन जायगा । है ०६ 


सबको अपने समान जानो ! 


श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो «. « 


शानावरणीय हो, दर्शनावरणीय हो, अन्तराय कियो अन्त । 


ज्ञान दर्शश वल ये तिहू हो, प्रकदट्या अनन्तानन्त ॥ 


प्रभु के चरणों मे वन्दन का फल अनन्त आत्मिक शक्तियों की उप- 

लव्धि के रूप मे बताया गया है । जब शुद्ध श्रन्त करणपूर्वक कर्म मेल को धोने 

का लक्ष्य बनाकर वन्दन किया जाता हूँ तो वैसे वन्दन के फलस्वरूप आत्म- 

शक्तियो को ढके हुए घने बादलों के समान ज्ञानावरणीय, दरश्शनावरणीय एव 

प्रन्तराय कर्मों का आझ्ावरण छिन्न-भिन्न होने लगता है तथा अनन्त-अभ्रनन्त 
श्रात्मिक शक्तियों का विकास एवं प्रारम्भ हो जाता है । 


सच्चे ज्ञान फो दवाने वाले ज्ञानावरणीय एवं दर्शनादरझीय कर्म 
ज्ञानावरणीय एवं दर्शावरणीय ये दोनों कर्म बआरात्मा को सच्चा 

ज्ञान नही होने देते । इन दोनो कर्मो के वन्धन का कारण एक ही है, किन्तु 

फल कुछ विलग सा होता है । चानावरणीय कर्म प्रात्मा के विशेष ज्ञान को 


भ्राच्छादित करता है तो दर्शनावरणीय कर्म आत्मा के सामान्य ज्ञान को दवा 
देता है 


किसी भी परिस्थिति में पहले सामान्य ज्ञान होता है और फिर उसी 
से सम्बन्धित विशिष्ट ज्ञान की अनुभूति होती है । एक मनृप्य है, यह सामान्य 


हि 


ज्ञान है । फिर वह मनुष्य मैवाडी है, मारवाडो है या गुजराती है--ऐसा ज्ञान 
होना उसके सम्बन्ध में विशेष ज्ञान कहलायेगा । इसी प्रकार एक श्ात्मा हैं, 
यह सामान्य ज्ञान है। “एग्गे श्राया” की हृष्टि से समग्र आत्मा को सामान्य 
रूप से एक ही श्रात्मा के रूप मे ले लिया लेकिन विशेष ज्ञान की दृष्टि से 
आत्मा अनन्त है या आत्मा कर्मों से युक्त अथवा मुक्त है । 


इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ अथवा तत्त्व का स्वरूप सामान्य श्रथवा 
विशेष हृष्टि से उसी परिणाम मे जाना जा सकता है, जिस परिणाम मे ज्ञाना- 
वरणीय एवं दर्शनावरणीय कर्मों का क्षयोपश्म किया जाता है | ये कर्म जब 
तक श्रपने प्रबल रूप में श्रात्मा के साथ में सलग्न रहते है, तव तक ये सच्चे 
ज्ञान को दबाये हुए रहते हैं । सस्तार के सर्व प्राणियों के प्रति कैसा व्यवहार 
किया जाना चाहिये तथा वास्तविक हृष्टि से उनको किस रूप में देखना चाहिये, 
यह सामान्य श्रथवा विशिष्ट ज्ञान भी वैसी श्रवस्था में दबा हुआ रहता है 
जिसके कारण अपनी चारित्रिक शक्तियो को सही दिशा मे प्रकट करने से भी 
श्रात्यमा वचित रह जाती है । सबको अपने समान जानो” की स्थिति भी इन 
कर्मों की प्रबलता मे श्रात्मा के सामने स्पष्ट नहीं होती है । भ्रत्त, सबको श्रपने 
समान जानकर उसके अनुसार अपना व्यवहार वनाने का श्रवसर ही उपस्थित 
नहीं होता । इस मूल स्थिति को समझ कर सबसे पहले इन कर्मों के क्षय- 
उपशम की श्रोर श्रात्मा का पराक्रम प्रस्फुटित होना चाहिये । 


सामान्य एवं विद्येष ज्ञान की स्थितियां 

आ्रात्मा के साथ सलग्न होने वाले समस्त कर्मों की श्राठ श्रेणियां 
मानी गई हैं | उनके क्रमिक क्षय या उपशम की दृष्टि से ही ग्रुणस्थान के 
स्तर नियत किये हुए हैं । इन सम्पुर्ण कर्मों की निर्जरा करने पर ही श्रात्मा 
मोक्ष की अधिकारिणी वनती है | अ्मुक ग्रुगस्थान पर श्रात्मा की श्रमुक श्रव- 
स्था बनती है यह विशेष ज्ञान है । सामान्य ज्ञान से वस्तु-स्व्रत्प का निर्णाय 
नही होता है । विशेष ज्ञान से ही समग्र रूप से वस्तु को जानते हैं । ससार 
सागर को पार करने के लिये विशेष ज्ञान की श्रावश्यकता होतो है । विशेष 
ज्ञान के बिना आत्मा सत्य एवं असंत्य का निर्णय नहीं कर पाती है | ध्स 
दृष्टि से केवल ज्ञान को सर्वोच्च विशेष ज्ञान माना गया है तथा केवल दर्शन 
को सर्वोच्च सामान्य ज्ञान-जिनकी प्राप्ति ज्ञानावरणीय एव दर्शनावरगीय कर्मो 
के सम्पूर्ण क्षय से होती है । केवलजान से ही निद्ध एव सासारिक ल्स्पो 
को पूर्णत जाना जा सकता है, जिसके अभाव में झात्मा समग्र पद एश्र 


तत्त्वो को सम्पूर्णत नहीं जान पाती है । 


केवल ज्ञान की अवस्था परिपूर्ण अवस्था होती है । इस ज्ञान की 
मूल शक्ति आत्मा के भीतर रही हुई है-वह ज्ञान दवा हुआ है । केवलजन्नान 
पास में होते हुए भी विशेष रूप से मनुष्य जो जान नहीं पाता हैं - यही इन 
दोनो कर्मों का आवरण है । सूर्य पर वादलो के समान ये कर्म उसे श्राच्छा- 
दित किये हुए हैं । इसीलिये आचाराग सूत्र मे महावीर प्रभु ने स्पष्ट कहा है-- 


पुरत्थिमाग्रो वा दिसाग्रो श्रागश्ो अहमसि | 
दाहिणाशों वा दिसाओ श्रागओ अभ्रहमसि ॥| 
एवमेगेसि णो णाय भवई । 


जशानावरणीय कर्म से जिस आत्मा पर सघन पर्दा पडा हुआ है, वह 
जीव यह नही जानता कि मैं पूर्व॑भव मे किस गति मे था और यहा पर कहा 
से श्राया हू । यह श्रात्मा क्या कभी इस वात का चिन्तन करती है कि वह 
पूर्व दिया से आई है या पश्चिम दिशा से श्रथवा उत्तर दिशा से श्राई है या 
दक्षिण दिशा से ? दिशा सम्बन्धी इतना सा ज्ञान भी इस श्रात्मा को नही है । 
शास्त्रों मे इन स्थूल दिशाओं का ही उल्लेख नहीं है बल्कि प्रज्ञा एव भाव 
दिशाश्रों का भी उल्लेख है तथा श्रात्मा के संदर्भ में भाव दिशाओं का ही 
विचार किया जाता है | जब भाव दिशाश्रो की दृष्टि से चिन्तन किया जाता 
है, तथ ज्ञान की गहराइयां प्राप्त होती हैं । 


श्रात्मचिस्तन से ज्ञान-लाभ 


आत्मा के लिये भाव-दिशाए इस प्रकार हैं कि वह किस योनि से 
थ्राई है । वह प्गनी, पृथ्वी, भ्रग्नि या वनस्पति से श्राई है अथवा श्रन्य योनि 
से ? भाव दिशाओ्रो के सम्बन्ध में आत्मचिस्तन चलता है, तव विचारघरा 
उठतो है कि ऐसी-ऐसी योनियो से निकल कर श्रात्मा को जो यह मनुष्य जीवन 
मिला है, वह मोक्ष प्राप्ति के लिये कर्म भूमि है। इस जीवन में आत्मा अपने पुरु- 
पार्थ शरा ज्ञानावरणीय झादि कर्मो को क्षीण करते हुए ज्ञान दर्शन एवं चारि- 
व्य की सफल श्राराधना कर सकती है । 


यह आत्मचिन्तन जितनी गहराई तक पहुचेगा, उतना ही ज्ञान लाभ 
एस प्रात्मा को होता जायगा । मानव जीवन की कर्मभूमि में श्राकर यह शआ्रात्मा 
मोक्ष की करणी कर सकती है, तीर्थकर गोत्र बाघ सकती है तथा चक्रवर्ती 
घनने की पृष्ठभूमि तेयार कर सकती है । अ्रसि, मसि एवं कृषि के क्षेत्रों मे 


सफलता प्राप्त करती हुई यह श्रात्मा उग्र धर्म करणी का प्रसय भी उपस्थित 
पार सहती है । 


१६, 


आ्रत्मशक्ति की इस गृढ़ता को सबसे पहले जानने की आ्रावश्यकता 
है और यह जानना ही मनुष्य को करने की दिशा मे प्रेरित कर सकेगा । 
मोक्ष मार्ग के तीन साधनों मे इसी हृष्टि से ज्ञान एवं दर्शन को चारिश्र्य से 
पहले स्थान दिया गया है। जानो, मानो एवं करो ये तीन अग हैं और इनके 
साथ 'सन्यक्‌ शब्द जुडा हुआ है । सच्चा ज्ञान ही सच्ची श्रद्धा एव सच्चे 
आचरण का कारणभूत वन सकेगा । सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के बाह्य साधन 
अवश्य ही उपदेश श्रवण, चर्चा, श्रष्ययन आदि हैं, किन्तु चिन्तन-मनन का 
आन्तरिक साधन मुख्य माना गया है, जिसके बल पर मनुष्य श्रपने श्रन्तःकरण 
के श्रन्दर आलोक का अनुभव करता है । श्रात्मा का आन्तरिक स्वरूप जब 
ज्ञान के आलोक से आलोकित हो उठता है, तब उस का भीतर बाहर सब 
ज्ञानमय हो जाता है | अपने भीतर भाकने, समझने एवं सुधरने की प्रक्रिया 
का नाम ही आत्मचिन्तन है । यह चिन्तन ज्ञान की गहराइयो को छूता, है 
तो आच्तरिक चारित्य-शक्ति को उद्घाटित करता है । सम्यक्‌ ज्ञान एवं दर्शन 
'के आत्मा मे समा जाने पर ही सत्पुरुषार्थ का क्रम बैठता है तथा श्रात्मा की 
दवी हुई अनन्त अनन्त शक्तिया प्रकट होने लगती है । 


“आत्मवत्‌ सर्वधृतेषु” का ज्ञान 
आत्मा जब अपने स्वरूप पर चिन्तन करती है तो वह सभी श्रात्माओं 
के स्वरूप पर भी चिन्तन करती है। चिन्तन की उस घारा मे श्रात्मा को यह 
अनुभूति होती है कि मूल रूप में सभी आत्माएं समान हैं और सब में समान 
शक्ति रही हुई है । श्रत्तर है तो इस वात का कि उन आत्माओों में श्रपनी 
मूल शक्तियों का प्रकटीकरण न्यूनाधिक श्रशों मे दिखाई देता है । इस प्रकार 
के मूलभूत चिन्तन के आधार पर यह घारणा वनती है कि ससार के समस्त 
प्राणी हमारी अपनी श्रात्मा के ही समान हैं । “आत्मवत्‌ स्वधूतेयु” का ज्ञान 
$» एक प्रकार से ज्ञान कीं पहली सीढी है । सबको अश्रपने समान जानो' की 
धारणा ज्यो-ज्यो मजबूत बनती जाती है, मनुष्य का व्यवहार एवं श्राचरण 
स्वत्' ही उत्थान की दिशा में मुडत्ा जाता है । 
5 सबको अपने समाव जावो--की आन्तरिक अनुभूति श्रात्मा में कोम- 
' लता का सचार करती है | वह क्र भावों से दूर होती है तथा सहानुभूति 
के विचारों से शोत-प्रोत बन जाती है | जब विचार एवं व्यवहार में सम- 
रसता पैदा होती है, वभी समता-भावना का विकास हीता है | सबको अ्रपते 
समान जानना, यह समता का ज्ञान पक्ष है तो सबके साथ अपने को सुवकर 
लगे वैसा ही व्यवहार करना, यह समता का आचरण पक्ष कहलायेगा । 
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सानव-जीवन समता से श्रोतप्रोर फट 


समता की साधना मानव हूं, 5 श्न्‍्य प्राणियों के मास 
सभी प्राणियों के प्रति समता १३ है हर नहीं होते तो ये 
भाव एवं सहयोग का वातावरण रचेगा पं > 
क्षेत्र में सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का छ्ु ्छ है रु 
बीच समता सूत्र स्थापित हो जाय तो ससा हू है रे पे 
भारी परिव्तत श्रा जायगा, वल्कि यो कहें हट रू छा 
रूप से ससार का सचालन केन्द्र बन रे 

समता की साधना करनी है तो “(ते करना 
होगा । प्रात्मचिन्तन करना होगा कि यह 'प्ता किस दिशा से भ्राई 


है और मेरे क्या करने से यह उच्च दिशा में जायेगी श्रथवा मेरे क्‍या नहीं 
करने से प्राप्त मानव जीवन निरथंक हो जायगा ? यह आत्म-चिन्तन ही आत्म 
ज्ञान के श्रावरणो को ऊपर उठायेगा । ग्रात्म-ज्ञान के प्रकाश में समता की 
स्थिति स्पष्ट वन जायगी एवं यह श्रात्म-जागरणा जन्म ले सकेगी कि सभी 
प्राणियों के साथ श्रात्म-समता कंसे स्थापित की जा सकती है ? 


जिन श्रात्माप्नो के भ्रन्तरतम मे इस प्रकार की समता का ज्ञान नहीं 
जागता है, वे विपम भावो से स्वय ही पीडित नही होती, वल्कि श्रन्य भ्रात्माओं 
को भी विपमता से पीडित बनाती हुई दु खकर स्थितियों का निर्माण करती 
रहती हैं । ऐसी शआ्रात्माओ्रो को सच्चा दिशा-वोघ देना भी भ्रचुद्ध भरात्मा का 
ग्रात्मिक कर्त्तव्य होता है । 


श्रेणिक एवं श्रभयकुसार का प्रसंग तथा समता का दिशाबोध 


एक वार मगघ सम्राट श्रेरणिक अपनी राजसभा मे बेठे हुए थे । 
सभा में सभी सामन्त व अधिकारी उपस्थित थे । प्राचीन काल मे चाहें राज- 
सभा हो या जनगोष्ठिया जब भी भ्रवसर मिलता, प्रमुख रूप से वहा ज्ञान 
पर्चा होती थी । ऐसी ही ज्ञान चर्चा के प्रसग मे राजा श्रेणिक झपने सभा- 
सदो से बोले--श्राप लोग विद्वानू, वुद्धिशाली एवं प्ननुंभवी हैं, श्रत श्राप लोगो 
के सामने में एक प्रश्त रख रहा हू, जिस का उत्तर सोच समझ कर दीजिये | 
मेरा प्रश्त यह है कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ कौनसा है ? 


सभी ने सम्राठ के प्रश्त को सुना व सोचा कि इतना साधारण प्रश्न 
है भौर उसका उत्तर देने मे भला क्या कठिनाई है ? सभी लोग प्रपना-अपना 
दिमाग दोठाने लगे | उनमे से एक सामन्त ने चिन्तन किया कि श्रनाज तो 
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बे आत्मशक्ति कधा है किन्तु मांस सबसे सस्ता पडता है। कारण 
2 मर यह जानना उमवर पर बाण चलाग्रों और उसे काट डालो-मांस 
मोक्ष मार्ग के सा विशेष श्रम एवं न व्यय । यह सोचकर वह खडा हुआ 
पहले स्थायदन किया-महाराज, मेरी राय में सबसे सस्ता खाद्य-पदार्थ 
साथ है । कई समन्तो ने तत्काल उसकी राय का समर्थन कर दिया । 

- शक महाराज तव अपने विशिष्ट बुद्धिशाली प्रधान श्रभयकुमार 
की तरफ मुड़े श्रौर बोले--प्रधान जी, मेरे प्रश्त पर करीव करीय सभी सामस्तों 
ने अपनी अश्रपनी राय जाहिर की है, किन्तु तुमने श्रपती सम्मति अकट नहीं की, 
ऐसा क्‍यों ? ' हु ः 

अधाने श्रभयकुमार सारे राजकाज का कुशलतापूर्वेक संचालन करते 
थे किन्तु इस कार्य मे भी वे कुशल थे कि राज्य चलाते हुए भी प्रजा जन मे 
कितत प्रकार घामिक सस्कारो को ढालना तथा श्राध्यात्मिक विज्ञान का प्रसार 
करना चाहिये । समता के बे अ्रनन्य उपासक थे, अ्रत प्रश्न का जो उत्तर 
सामने श्राया था, उससे उनके मत को चोट पहुचीं थी । वे चाहते थे कि उस 
प्रश्त का ऐसा उत्तर व्यावहारिक विधि से दिया जाय कि समस्त प्राणियों के 
प्रति समता का सिद्धान्त स्पष्ट बत सके । उन्होने नप्नतापुर्वक महाराज से 
निवेदन किया कि उनके प्रश्न का उत्तर वे कल देंगे । 

' भ्रव सभी श्रोर उत्सुकता बढ गई कि बुद्धि के घनी अ्रभयकुमार उस 
प्रशतत का किस रूप मे उत्तर देगें ? 

जब कुछ रात ढल आई तो अभयकुमार अपनी श्राकृति को श्रतीव 
चिन्तातुर बना कर पहले उसी सामन्त के घर पर गये जिसने सबसे सस्ता 
खाद्य मास को बताया था ।! बडी घबराहट के स्राथ अभपरकुमार बोले--श्रेणिक 
महाराज की तबियत अ्रचानक बडी गभीर हो गई है और वेद्यों ने तुरन्त किसी 
रे ' मनुष्य के कलेजे के दो तोले मांस की माग की है सो आपको यह दो तोला 
“- श्वास देता ही होगा । महाराज का जीवन बचाने का प्रश्न है, जल्दी कीजिये । 
 गसामन्त तो ' सुनकर हवका-बक्का हो गया भर ग्रिडगिडाने लगा कि किसी तरह 
/ “इसको बचा, लें ॥ उसने दस लाख की राशि भी मेंट की । इस तरह भ्रमय- 
पक्रमार सभी प्रमुख सामन्‍्तों के यहां घूम गये । कोई भी अपने कलेजे का दो 
“ बोला मास देने को तैयार नही हुम्आ । सभी ने लाखो की राशिया दे दी । 

: दूसरे दिन राजसंभा में भारी भीर्ड जमा थी । महाराजा ने श्रभय- 
कुमार से उत्तर प्रस्तुत करमे को कहा--श्रभयकुमार ने लाखों की राशिया 
महाराज के चरणों मे मेंट की व रात की सारी बात सुनाते हुए निवेदन किया 
कि मुझे तो मांस ही सबसे महगा खाद्य मालुम हुआ है-दो तोले मास का 


श्डड 


मोल दस लास रपये ! यह इन लोगों का अन्ञान है जो भ्रन्य प्राशियों के मास 
को इन्होने सबतते सस्ता बताया । यदि इनके विपम भाव नही होते तो ये 
प्राणियों के व श्रपने मास को वरावर ही मानते । 


सबको अपने समान समश्कों का व्यावहारिक पाठ 

श्रेणिक महाराजा ने तव सामन्तो को सममाते हुए कहा--श्राप लोगो 
के हृदय विपमता से भरे हुए हैं । इसी कारण श्रापको श्रन्य प्राणियों का मास 
तो सबसे सस्ता दिसाई दिया ओर शभपना खुद का मास सबसे महगा | इस उदाहरण 
से श्राप श्रव समता की ओर मुडिये झौर सबको अपने समान समभिये । जैसा 
जीवन आपको प्यारा है, वैसा ही वह प्रत्येक प्राणी को प्यारा होता है | अपने 
सुख दुख के भ्रनुभव जसा ही प्रत्येक प्राणी का भ्रनुभव होता है। भ्रत्त जीवन 
को सदाशयी बनाना है ता समता का व्यावहारिक पाठ आचरण मे त्रियान्वित 
करना होगा । 

बया श्रेशिक महाराज का यह व्यावहारिक पाठ सबके लिये नही है ? 

आज चारो शोर फंले हुए वातावरण पर एवं सामान्य जन के आच- 
रण पर नजर दौोडावें तो ऐसा लगता है कि विपमता व्यास्त हो रही है । 
विचार में तिपमता, वचन में विपमत्ता तो व्यवहार मे भी विपमता-जीवन क्रम 
जैसे अस्त-व्यस्त हो रहा है । वासना, स्वार्थ, हिंसा श्रादि दुगुंणों से मानव 
जीवन प्रस्त है । सदभाव, सहानुभूति, सहयोग जेसे सदगुणों को वह भूलता 
चला जा रहा है । ऐसे कठित समय मे समता की सव्वोपरि झावश्यकता है । 
प्रवचुद्ध ध्यक्तियो को आगे आकर समता-दर्शन का इस तरह प्रचार करना चाहिये 
कि सबको अपने समान समभने की बृत्ति का विकास हो । 


समता : संसार से सिद्धस्थल तफ 


सबको अपने समान जानने की जो समताधारा है--यह सबको शीत- 
जता प्रदान बारने वाली है । समसार के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति, समाज यवा 
राप्ट्र के जीवन मे यदि समता स्थापित होती है तो वहा सुलमय नातावरण 
ढलता हैं जिसमे रहुऋर व्यक्ति को समता के नब्नाव्यात्मिक क्षेत्र में गि रूरना 
सहज वन जाता है। यह गति यदि सुव्यवस्थित वन गई तो फिर चरन जय 
के रप में मोक्ष प्राप्ति कठित नही रह जाती है, जहा पम्ता का उद्चतप आदत 
रूप विद्यमान रहता है कि सभी प्रात्माए ज्योति में ज्योति की तरह रथग्लि 
फर सदा-सदा के लिये भ्रवस्यित हो जाती हैं । 

सिद्चन्धल की इस समता का श्रीगणेश ससार से ही करना एंपा । 
सम्पए्‌ हृष्टि से लादरत्य एवं श्लावकत्व से साधुत्त की श्रेणियों में समता की 
सोदिया चढनी होगी। झत इन सीटियों से नीचे के घरातल पर पाव जमाने के 
छिये सबसे पहले सवक्तो क्पने समान जानने का अन्यास बारभ कर दीडिये । 


स्वकीय शक्ति की पहिचान ! 


श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो. .. . ... 


श्रव्याबाध सुख पामिया हो, वेदनीय कर्म खपाय । 
अवगहना अटल लही हो, भ्रायु क्षय कर जिनराय ॥। 


सुविधिनाथ भगवान्‌ के चरणों मे प्रार्थना के माध्यम से कवि विनय- 
चन्द्र जी ने महत्त्वपूर्ण सकेत दिया है | श्रात्मा की पवित्रता को मुखरित करने 
के लिये उसके भ्रन्दर रही हुई अनन्त शक्तियों का प्रकटीकरण मानव अपने इसी 
जीवन के घरातल पर कर सकता है प्रार्थना मे यही महत्त्वपुर्ण सकेत है कि 
मान निज की शक्ति की पहिचान करे । 


विकास की श्राकाक्षा रखने वाले कई मनुष्य भी मन ससोस कर 
इतोत्साहित होकर बंठे हुए हैं | वे यह सोचते हैं कि हम शक्तिहीन हैं, सम्पत्ति- 
हीन हैं भौर साधनहीन हैं, श्रत हम कुछ नहीं कर सकते हैं । यह श्रज्ञान है-- 
प्रात्मविश्वास के अ्रभाव की स्थिति है । ज्ञानीजनन इस विषय मे थके हारे 
मनुष्य को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं-है मानव, तू अपने आप को नहीं 
पहिचानता-तैरे पास अतुल शक्ति है, अमित वैभव है जो तेरे अपने ज्ञान से 
भी छिपा हुआ है । इसलिये सच्चे ज्ञान को पेदा कर । अपनी दृष्टि को श्रन्दर 
लेजा और विश्वास के साथ साधना मे तल्‍लीन वन । फिर देख कि तू कितना 


शक्तिशाली है, कितना वैभव सम्पन्न है ? 
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श्रपनी श्रात्मा से जुडी हुई विश्व की विराद शक्तियां 


मनुप्य की श्रपनी श्रात्मा से विश्व की विराट शक्तिया जुडी हुई हैं । 
विकास के श्रेष्ठ साधन उसके पास हैं, किन्तु उसकी हृष्टि और-भौर तरफ 
भटक रही है, उसकी भावना विश्यंखलित वन कर गलत दिशाओं में वह रही 
है । यदि मनुष्य अपने श्रधकारपूर्ण वर्तमान जीवन को प्रकाशमय दिशा की शोर 
मौटना चाहता है तो वह श्रपनी दृष्टि एव भावना पर नियत्रण करके उस 
प्रनन्‍्त शक्ति को प्रकट कर सकता है जो आत्मा को भव्य रूप प्रदान करती 
है । विराट विश्व में फँली हुई जितनी भी विराट शक्तिया हैं, उन शक्तियों से 
श्रात्या का सम्बन्ध जुडा हुआ है, किन्तु उस सम्बन्ध को सक्तिय बनाने के लिये 
भावना के विद्युत्॑म्रवाह की श्रावश्यकता है । जैसे विजलीघर से आपके घर की 
बिजली फिटिय का सम्बन्ध तो जुडा हुआ हो, लेकिन करेन्‍्ट नहीं हो तो प्रकाश 
वीसे होगा ? यह करेन्ट ही भावना है । भावना का प्रवाह ज्यो ही सही दिशा 
में बहने लगेगा तो आत्मा का शक्तियों के साथ शभ्रपना सम्बन्ध सजीब हो 
उठेगा । 


ग्रनन्त शक्तियों के साथ पात्मा सम्बन्धित है, इस नसंत्य को समभने 
की श्रावश्यकता है | ज्यो ही यह सत्य श्रात्म-चेतना में उजगार हो जाता है, 
श्रात्मा उन शक्तियों को प्रकट करने के कठिन कार्य में जुट पड़ती है । फिर 
बह उन शक्तियों का सदुपयोग भव्य रीति से करती हुई श्रपता विकास सम्पा- 
दित कर सकती है । 


शक्ति का स्रोत फूटता है मनोवलू फो हढता के साथ 


भगवती सूत्र के प्रसंग से श्राप शफ्रेन्द्र की शक्ति का कुछ परिचय पा 
गये हैं | जब चमरेन्द्र ने भ्रासुरी वृत्ति के साथ उत्पात किया, तब शक्रेद्ध ने 
भपने सिहासन पर बंठे बैठे ही एक शक्ति-शस्त्र का प्रयोग किया । शाप 
फत्पना कर सकते हैं कि वह शस्त्र लोहे का बडा वत्त जैसा रहा होगा, विन्त 
उम्र समय के धास्त्रो के गहन तत्त्व का भ्रध्ययन करें तो पता चलेगा कि बह 
घस्तर मनोवल की शक्ति का प्रयोग था । बताया गया है कि इन्द्र जब सिहा- 
से पर धाएरठ होते थे, उस समय वैक्रिप एवं श्रन्य शक्तियों से वे सम्पत्त हो 
जाते थे। उन शक्तियों का प्रयोग जिस रूप में भी वे चाहते, अपने सकल्प बल 
से फर सकते थे । 

पया जाप जानते हैं कि इन्द्र को ऐसो शक्किया कँसे उपलब्ध होती 
ए * उया उन्होंने वहा स्वर्ग मे रहकर साधना की झोर उन मक्तियों छो प्रात 
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किया ? नही, ऐसी नहीं है । स्वर्ग सांधना का स्थल है नही, साध॑ंता का सर्व- 
श्रेष्ठ स्थल है यही ससार श्रीर यही मनुष्य जीवन । इन्द्र कं जीवन भी वही 
पाता है जो मनुष्य तन में रहकर अश्रपती कर्मण्य शक्ति से वैसे गौत्र कर्म का 
बंध करता है | तो क्या मानव इस मानव-जीवन में उन; शक्तियों का सम्पांदन 
नहीं कर सकता है * ं 


इस सत्य को याद रखिये कि मनोबल की हृढता के साथ ही शक्ति 
का स्रोत फूटता है । श्रापका मन मजबूत बन जाना चाहिये कि आप अपने 
भीतर छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करके ही रहेगे । मनोबल और सकलप बंन 
गया तो फिर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेने से कोई भी ताकत श्रापको डिगा नही 
सकती है । हतोत्साहित होने का सबसे बडा कारण ही यह होता हैं कि मनुष्य 
का मन उप्तका साथ नहीं देता श्रथवा मनुष्य झ्रपने मन को नियत्रित नही कर 
पाता है । मत का बल अलग भर मनुष्य का कार्य जब अलग हो तो काम- 
यथावी नही मिलती है । इसलिये मनोबल को हढता पहले जरूरी है । 


सुविधि की सुविधि का श्राप अ्नुसरस करें ! 

इन्द्र क्‍या, इन्द्र से भी ऊपर वीतराग की अनन्‍्त-श्रनन्त शक्तियों का 
मा में उद्घाटन कर सकता है, जबकि वह अपने मनोबल को 
भगवाव्‌ सुविधिनाथ द्वारा बताई गई श्रात्म-विकास की सुविधि 
विधि का जीवन में सचार तभी हो सकता है जब 
श्रात्मानुशासन को स्वीकार किया जाय । अपने आप में अनुशासित बनना, भट- 
कती हुई मनोवृत्तियो पर नियत्रण पाना तथा जीवन को ग्रात्मविकास की 
राह पर श्रागे बढाना सयम के केन्बिन्दु माने गये हैं। सयमी जीवन में 
झ्रात्मा का शासन इतना सजग बन जाय कि प्रत्येक विचार भर वृत्ति जात्मा 


के श्रघीन ही कार्यरत हो । 


सुविधि का जब 
जायगी तथा भावना सुविधि 


मनुष्य भ्रपनी आत् 
सुदृढ़ बताले तथा 
का अनुसरण करे | उस सु 


श्रनुसरण किया जायगा तो प्रन्तह ष्टि विकसित बत 
के ढाचे मे ढल जाग्गी, जिससे श्रात्मा का सचा- 
लन पूर्णोतया विकासोन्मुखी हो जायगा । जो स्वय पर नियत्रण पा लेतो है 
भ्रौर सयमी शक्ति को सम्हाल लेता है, वहें व्यक्ति इस विराद्‌ विश्व में विराद्‌ 
शक्तियों को अपने भीत्तर सजीव रूप दे देता है । तब वह उन शक्तियों का 
लोककल्याण में चाहे जिस प्रकार सदुपयोग कर सकता है । 

ऐसी शक्तियों का खजाना मनुत्य के इस छोटे से जीवन के अन्दर 
भरा हुआ पड़ा है । वह जिस क्षण भी विचार करले-अपना निरणेय वनाले तो 


शर्प 


मुविधि का अनुसरण करके उस खजाने को प्राप्त कर सकता है । खजाना प्राप्त 
भया करना है, उसे खोज कर प्रकट करना मात्र है क्योकि वह तो श्रपनी ही 
श्रान्तरिक गहराइयों में छिपा हुआ है । विडम्बना की वात यही है कि झाज 
के मनुष्य का ध्यान उसकी तरफ नहीं है । 


नाशवान तत्त्वो फो बदढोरमे मे पागल बना श्राज का मनुष्य 


भ्राज का मनुष्य श्रपने जीवन को महत्ता को भुलाये हुए है | वह 
प्रात्म की शक्तियों को विसार वैठा है । आत्मा की अमरता का उसे ज्ञान 
नही, मिज की शक्ति की उसे पहिचान नही तो अपने प्रात्मिफ वल पर भी 
उस्ते विध्यास नहीं है । वह तो ससार के नाणवान तत्त्वों पर मुग्ध बना हुम्ा 
है झौर पागल बनकर उन्ही तत्त्वों को बटोरने मे भ्रपने श्रमूल्य जीवन को सपा 
रहा है । जिन तत्त्वों की शक्ति स्थायी नहीं है, उन तत्त्वों के सग्रह मे वह 
प्रपनी स्थायी शक्ति को बरवाद कर रहा है । वाहरी विषयो में उलभ कर 
वह्‌ इस श्रमूर्य जीवन को निरर्थक बना रहा है । अ्ज्ञान एवं भ्रविश्वास के 
एस गते से मानव को श्राज उदबारने की झ्रावश्यकता है कि वह अपनी शक्ति 
फो पहिचाने । 


प्रनादि का से मानवात्मा का स्वभाव विकारी बना हुआ है । उसे 
सचेत करने के लिये जानीजन का सकेत है-हे मानव, तू निज की प्रज्ञा को 
सम्हाल भौर श्रपनी शक्ति को पहिचान | इस शक्ति को पहिचानने के लिये 
शास्त्रों मे सुधिधि का सकेत दिया गया है, जिसे जीवन मे कार्यान्वित करने से 
फाम वन सकता है । 


नई शक्ति पैदा नहीं फरनी है श्रपनी ही शक्ति प्रकट करनी है 

मैं ध्रापके समक्ष शास्त्रीय सुविधि के बारे में क्या कुछ कहें ? जहा 
भी मानय ने प्रपनी मनोवृत्तियों पर नियत्रण किया है, उसने प्रपनी शक्तियों 
पा सवरण भी फिया है । मूल तथ्य यह समभा लिया जाना चाहिये कि 
शक्तियों का नये मिरे से पश्रजेन नहीं करना है, वल्कि प्रपने ही भीतर दवी 
हुई शक्तियों को भपने सुहद मनोबल के साथ प्रकट करने का पुरुपार्थ करना 
है | दो फामो छा ध्यान रखना है--एक तो छिपी हुई शक्तियों को प्रकट 
फरना तथा बाद में उन प्रकट शक्तियों वग सदुपयोग करना । कुछ व्यक्ति शक्ति 
पाकर झपने फो कुछ का कुछ समझने लग जाते हैं मौर उस नासमझी में 
पे घपनी शक्तियों का दुश्पयोग कर दंठते हैं । यह दुरुपयोग उन शक्तियों को 
भी नष्ट यार देता है तो उन आत्माप्रो को भी डुबो देता है । ग्रत शक्ति 
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प्रकट करने में सच्ची साधना तो उसके उपयोग में विवेकपुूर्णं सतकता का बरा- 
वर ध्यात रहना चाहिये । 


के मं शक्ति का अपने ही जीवन के लिये प्रयोग नही करता, 
ह सामाजिक राष्ट्रीय श्रादि घरातल पर भी करता है । 

जब वह अपनी शक्ति का सही प्रयोग करता है तो सामाजिक एवं राष्ट्रीय 
जीवन को भी सुव्यवस्थित बनाता है । समाज और राष्ट्र मे उसे जो विपमता 
दिखाई- देती हैं, उसे मिटाने मे तथा समतापूर्ण वातावरण की रचना करने मे 
वहू भ्रपनी शक्ति का संदुपयोग करता है । तब पारिवारिक समस्याओं को भी 
वह इसी दृष्टिकोण से सुलभाता है | अपने ही आत्म-तल से प्रकट की हुई 
शक्ति सदृपयोग के द्वारा सब ओर सृजनकारी रूप ग्रहण कर लेती है । । 
प्रकटित शक्ति का समता-समाज के निर्माण में प्रयोग 

प्रकटित शक्ति के सदुपयोग की दिशा क्‍या हो ? समाज, राष्ट्र, विश्व 
एवं समस्त प्राणी समूह को इस श्रात्मिक शक्ति का लाभ मिल सकता है, यदि 
मनुष्य अपने दृष्टिकोण को विस्तृत बनावे । समता समाज का निर्माण में इस 
सदुपयोग की स्वस्थ दिशा मानता हैँ । समता समाज के निर्माण से मेरा अभि- 
प्राय एक अश्रलग समाज के निर्माण से नहीं है, बल्कि समस्त मानव समाज को 
समता के सदभाव-रग में रग देना है । अपने विचार एवं व्यवहार मे मनुष्य 
समता का समावेश करले तो समाज-गत सम्पूर्ण व्यवस्थाए लोक कल्याणकारी 
वन जायेंगी । ऐसे समतामय समाज में लोग अपने श्रापको भ्रूल कर दूसरो की 
हित चिन्ता मे निमग्न बन जायेंगे । समत्व का ऐसा वातावरण आत्मिक 
शक्तियों के अधिकतम प्रकटीकरण को निरन्तर प्रोत्साहित करता रहेगा । 

समता की दिशा में श्रागे बढ़ने के लिये सबसे पहले आ्रात्मशक्ति का 
प्रकटीकरण जरूरी हो जाता है क्यीकि एक सशक्त व्यक्ति ही समाज को सशक्त 
बना सकता है । व्यक्ति जब अपने विचारों एवं कार्यों को व्यवस्थित बनाता 
हुआ अपने चरण भागे वढाता है तो उसके सामने सामाजिक क्षेत्र हो या 
धार्मिक समाज श्रथवा सासारिक व्यवस्था हो या कोई नंतिकता का श्रान्दोलन 
वह श्रपनी शक्ति से उसे सुघड रूप दे देता है तथा उसमे शक्ति को सचरित 
करता है । वह व्यक्ति अपने जीवन में परिवार की स्थिति से ऊपर उठता 
हुआ समाज के रंग-मंच पर भी विनम्र वनकर सामाजिक अनुशासन को प्रेरित 
करता है | उस के चरण वीच में कही रुकते नहीं हैं । समाज से राष्ट्र के 
रगमच पर और उससे भी भझ्रागे लोक-कल्याण के मार्ग पर वे निरन्तर चलते 


ही रहते हैं । 
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पंजावः फेशरी रणीजतसिह फी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

* / “ऐतिहासिक तथ्यो के अनुसार ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों कां व्यक्तित्व 
उभर कर ऊपर श्रा जाता है भौर थे लोककल्याण के मार्ग पर श्रग्नसर वन 
जाते है'। पजाव फेणरी रशणजौतपिह का व्यक्तित्व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 
उसी प्रकार उजागर हुआ था । 


रणजीतसिहजी पजाव-कैशरी इसलिये कहलांये कि वे शूरवीर होने 
के साथ बुद्धिणाली, श्रनुशासनप्रिय, एवं सत्यनिष्ठ थे । जीवन को ठीक दिशा में 
रख कर वे चल रहे थे लेकिन अमुक प्रवस्था मे पहुचने के वाद उनके मन में 
यह श्रागया कि वे ही सब कुछ हैं । उन्होंने अपना मान परिवार, समाज 
प्रौर 'राप्ट्र से भी ऊपर समझ लिया । तव सिखश्समज के जो सघीय नियम 
थे, उनकी उन्होने उपेक्षा -शुरु कर दी । अगली » द्वार समाज की जब सगत 
जुटी और सामाजिवा व्यक्ति एकत्रित हुए तो बढे बूढो ने रणजीतसिह को सही 
रास्ते पर चलने की -सलाह दी । रणजीतसिह फा गलत रास्ता यह थाकि वे 
प्रपणी तुच्छ वासनापूरति के लिये एक वेश्या से विवाह करना चाहते थे । 
रणजीतमगिह ने सलाह नहीं मानी भौर वेश्या से विवाह कर लिया । उसके बाद 
उन्होने गुरद्वारे मे उपहार भेजा तो उस उपहार को वापिस लौटा दिया गया 
यह फह कि उन्होने संगत के अनुशासन को संग किया है। यह उनके लिये 
समाज-बहिप्पार का प्रादेश था । 


सिस-समाज फी व्यवस्था बडी सुन्दर हैं । सगत के इस आ्रादेश से 
रणशजीतसिंह को प्पनी भूल महसूत्त हुई । तवः उन्होंने सगत में उन्हें वापिस 
जैसे का प्रमुरोप करते हुए दढ स्वीकार करने की भपनी तंयारी जाहिर की । 
फ़िर भी संगत ने उस बिनति पर कोई ध्यान जही विया । फिर संगत की जब 
वैठफ हुई तो रणजीतसिह बाहर सटे रहे गौर निवेदन किया कि मैंने भ्रनुशासन- 
हीन ऐकर नीच कार्य किया उसके लिये जो भी दड दिया जायगा, उसे मैं 
गंरीगार करू गा । फिर उन्हें रपयो का जुर्माना देने, सो कोठे लगवाने तथा 
सवगी जूतियां उठाने की सजा दी गई उौिन्तु उनकी प्रायश्चित्त वी सच्ची 
भागगा देखकर नभी द्रवित हो उठे । 


यह पिस समाज वा रूपक हैं जिससे स्पप्ट होता कि जब व्यक्ति 
झपत्नी शक्ति का दृरपयोग करने पर उतार होता है, तव सामाजिक शक्ति 
शी उस दृशग्पयोग को पठोरता के साथ रोक सकती है तथा व्यक्ति की थक्ति 
प्रो फिर से मही राए पर लाती है । 


श्रात्म की महान्‌ शक्ति एवं विकास का विशाल क्षेत्र - 

श्रात्मा की शक्ति को प्रहिचान कर- जब उसे प्रकट कर ज़ेते हैं तो 
उसका हूप महाव्‌ बन जाता है |, इसके, अनुरूप विकास का क्षेत्र भी विशाल 
होता है । ब्रिकास के क्षेत्र में कई खर,होते हैं-समाज का खंड, राष्ट्र का खंड, 
प्राणिसिवा का खड़ श्रादि | एक २ खंड में जब भ्रमित श्रात्मशक्ति का प्रयोग 
किया जाता है, तव वह्टां विकास की स्वर्ण रेखाए' खिचती हैं] 


: मनुष्य की श्रात्मिक शक्ति उसके जीवन'में रही हुई है, किन्तु विचा- 
रमे का प्रश्न यह्‌ हैं कि उस शक्ति का श्रकटीकरण एंव संचय किस श्रकार हो 
सकता है तथा उस शक्ति का सस्पूर्ण' विकास कँसे साधा जा सकता है ? 


अयक्ति अपने, परिवेश से रहता हुआ, श्रपने पर झकुश रखता है भौर 
अपने मे सामाजिक घरातल ,पर कण्टों को सहन करने की क्षमता पैदा कर लेता 
है तो वह भ्रपते जीवन में: सब कुछ कर, सकता है ।- जिस सामाजिक घरातल 
पर भ्राप रह रहे हैं, उसके श्रमुसार सभी क्षेत्रों मे अपने कत्तेंव्यों का श्रापको 
समुचित निर्धारण करना -चाहिये । यह ,निर्धारण समाज में समता- 
प्रसार की दृष्टि, से हो,, ताकि व्याप्त विषमता, को कम कर सके । धार्मिक एवं 
सामाजिक क्षेत्र में भेदभाव एवं विषमता का «प्रसंग नही हो । भात्मा की महान्‌ 
शक्ति से विकास का विशाल क्षेत्र लाभान्वित होता चाहिये । 


). ।, का सफल प्रयोंग, वीरसंघ योजना 
. साधुधर्म की मर्यादाए बनी रहें तथा आत्मशक्ति का लौक कल्याण 
की हृष्टि से सफल नियोजन ' किया जा सके+-इस उदेश्य से स्व. श्राचायय श्री 
जवाहरलाल जी म. सा. ने वीरसंघ ' योजना कै रूप में ऐसे तीसरे वर्ग (साधु 
एंव आवक के' बीच में) के मिर्मोरा की बात बताई थी जो धार्मिक प्रचार-प्रसार 
का काम जीव॑ंट से कर सके । स्व. श्राचौयें श्री गणेशीलाल जी म. सा. ने भी इस 
मध्यम वर्ग की स्थिति की समाज के समक्ष 'लाने का प्रयास किया था और 
झ्रजसेर वृहद्‌ साधु सम्मेलन में यह सुझाव रखी था भी श्री श्र. भा. साघुमार्गी 
जैन सघ के श्रध्यक्ष श्री गुमानमल जी चोरड्ियात्ने इस योजना की रूपरेखा श्रापके 
सामने रखी है तथा इसको जीवन्त रूप देने का प्रस्ताव किया है, जो वास्तव 
मे विचारणीय एवं करणीय है । ः 

साधु जीवन, भ्रनुशासचब्रद्ध पद्धतिः से अपने तियमोपतियमोी का पालन 
करता हुप्ना आदर्श उपस्थित करता रहे तो त्यागी श्रावकोी का वर्ग धर्म का 


५32 


सुदूर प्रदेशों तक भी प्रचार प्रसार करे, यह वाछुनीय है । समाज के कुछ ऐसे 
व्यक्ति प्रागे श्रावें जो साधु जीवन की मर्यादा को तो सर्वंधा स्वीकार नहीं कर 
सकते फिन्तु गृहस्थ जीवन में त्याग के इच्छुक हैं। ये लोग जिन-धर्म को दूर 
दूर तक दिपा सकते हैं । साधु जीवन के झ्राचार कौ रक्षा इस वर्ग के हाथों 
भली भांति हो सकेगी, वरना झ्राज जिस रूप में घामिक कार्यों के विविध प्रपच 
साधु जीवन को पेर रहे हैं, चह भ्रवश्य ही खतरे की घटी है । साधु का 
प्राचारगत श्रनुशासन श्रक्षुण्ण रहना चाहिये । 


शक्तिशाली जीवन की नींव 


जीवन में जो शक्तिशाली बनता है, वही सच्चा जीवन जीता है । 
आत्मवबल से मजबूत बन कर जो शक्तिशाली होता है, वही परिवार, समाज, 
शप्ट्र श्रादि को भी शक्तिशाली बना सकता है । इसलिये श्रपनी निज की शक्ति 
फो पहिचान कर शक्तिशाली जीवन की नीव श्राज ही रखिये । 
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संसार का मूल कहां है ? 


श्री हृढदरथ नृप तो पिता, नन्‍्दा थारी माय । 
रोम रोम भ्रभ्नु मो भणी, शीतल नाम सुहाय ॥। 
जय जय जिन त्रिभ्रुवन धणी, करुणानिधि करतार । 
सेव्या सुरतरु जेहवो, वाछ्धित सुख दातार ।॥। 


प्रभु शीतलनाथ के चरणों में प्रार्थना की पक्तियो का उच्चारण बन 
पडा है । प्रभु के श्रनेक नामो मे से एक नाम शीतलनाथ भी है । नाम कभी 
कभी रूढिगत भी होते हैं तो सज्ञावाचक भी होते हैं । प्रभु का नाम सार्थक है। 
शीतल नाम शान्ति देने वाला है । प्रभु ने भ्रपने जीवन में अनन्त शीतलता प्रास 
करली एवं उसे प्राप्त करने का जगत्‌ को मार्ग दिखलाया । श्रात्मिक शीतलता 
आत्मिक गुणों के आधार पर हीं भ्राप्त होती है | मूल आ्रात्मिक स्वरूप स्वा- 
भाविक तोर पर शीतल होता है, उसमे न तो ऊष्णता होती है और न बिक्लृति । 
छूकर बाहर से आ ञते हैं ओर श्रात्मा की मूछविस्था मे कमे रूप मे उससे 


भकूम हो जाते हैं । 


; 
'झात्मा की सुरछावस्था क्यो ? 
प्रात्मा जब तक अपना मूल स्वरूप नहीं पहिचानती है और साथ ही 


जब तक वह ससार का भी मूल स्वरूप नहों पहिचानती है, तब तक बह यहा 
रहे हुए पदार्थों एवं तत्त्वों के मूल को भी खोज नही पाती है । कौन से तत्त्व 


ग्राह्म हैं, कौन से तत्त्व त्याज्य हैं तया कौन से तत्त्व कैयल जानने लायक £- 
इसका उसे भान नहीं होता है । आत्मा की सज्ञा जब एस दृष्टि से सोड हू 5 
रहती है, तथ यह कहा जा सकता है कि आत्मा अपनी मूर्छाभरी अ्रवस्वा में 
चल रही है। 

आत्मा अपनी प्रान्तरिकता से अनभिन्न रह कर बाहरी पदार्थों को 
प्रपनी ओर लाने के लिये भ्राकपित होती है । जिन दृए्यो को बह बाहर देसत्ती 
है उनके बारे मे सोचती है कि ये दृश्य तो बहुत ही मनोहर व रमणीय हैं- 
में इनका आनन्द-लाभ लू | सब उनके लिये वह इतनी वेचेन हो जाती है कि 
उन का झानन्द-लाभ लिग्रे बिना वह सुख का अनुभव नहीं करती । किसी भी 
प्रकार से तव वह आत्मा उन बाहरी दृश्यों को श्रपने लिये सुलभ बनाने की 
चेप्टा मे लग जाती है | ऐसे चिन्तन एवं ऐसी चेष्टाश्रो फे कारण वह शात्मा 
अपने स्वरूप से भिन्न ससार के पर-पदार्थों को अपने साथ सयुक्त कर सेती है- 


उनके साथ अपना लगाव जोड लेती है । इस तरह शआ्ात्मा भ्रपने भ्रनुभवों को 
उन पदार्थों के प्रति श्रासक्त बना लेती है । 


तृष्णा एवं श्रासक्ति फी श्रन्‍्तहोन कड़ी 


प्रात्म जब श्रपने चैतन्य स्वभाव से श्रलग हटकर ससार के जड 
पदार्थों के प्रति विमुग्ध बनती है तो श्रासक्ति का क्रम शुरु होता है । श्रासक्ति 
जितनी गांढी बनती जाती है, उन पदार्थों को प्राप्त कर लेने की चेप्टाए- 
कुचेष्टाए भी उतनी ही मात्रा मे बढती जाती हैं । फिर जो पदाथ प्राप्त हो 
जाते हैं, उनके रख-रखाव की चिन्ता आसक्ति के साथ चलती है और जिन 
पदार्थों की प्राप्ति नही होती है, उन पदार्थों की वाछ्या की जातो है । इस 
वाछा को तृष्णा कह सकते हैं । श्रासक्ति श्रौर तृष्णा की कडिया श्रन्तहीन 
होती हैं । ग्रथकारो ने तृष्णा को वेतरणी नदी का रूपक दिया है । 
तृष्णा एवं श्रासक्ति की अन्तहीन कडी से जब श्रात्मा श्रपने आपको 
जोड लेती है तो वह निरन्तर अपने सत्य स्वरूप के ज्ञान से दुर हटती जाती 
है । जैसा उदाहरण दिया जाता है कि पहले ही वन्दर, फिर उसे भग पिलादे 
ओर उसके बाद उसे बिच्छू डक मार दे, तब उसकी उछल कूद का क्‍या 
कहना ? कर्मों के भार से लदी हुई झात्मा पहले से होती है श्रौर फिर तृष्णा 
श्रौर आसक्ति के वातचक्रों मे फस जावे, तब उस शआ्रात्मा की सज्ञौहीनता विकट 


अवस्था में पहुच जाती है | इसी श्रवस्था का अध्ययन करके ससार के मूल का 
ज्ञान किया जा सकता है। 
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संसार एवं उसका मूल 
५ करता है वह संसार है । ससार का क्रम कभी 

टृदता नहीं, इगोलिये उसे श्रनादि एवं श्रनन्‍्त कहा है | भूतकाल में भां सप्तार 
थे।, परतमान में है तथा भविष्य में भी रहेगा | जब कभी दुनिया के दिमाग मे 
प्रसग भी बात प्रावी है या प्रलय के सम्बन्ध में विभिन्न मत व्यक्त किये गये 
है तो उसके साथ यह बाते भी कही गई है कि प्रलय के बावजूद सृष्टि चलाने 
याले मुद्ध सर॒व बच जाते हैं जो नई सृष्टि की रचना करते हैं । ससार मे 
प्रतय हो जाता हे भ्रोर फिर नये सिरे से ससार पंदा होता है व बसता है। 

छोटे मोटे प्रलय तो भूकम्प, वाढ, युद्ध आदि से होते हुए लोग देखते 
है । इन्हे प्राशिक प्रलये कह सकते हैं | उन्नत देश होता है या भव्य समृद्ध 
गगर होता है, बह भूकम्प या युद्ध से तहस नहस हो जाता है । किल्तु फिर 
उम्ी स्थान पर नये नगर और नये उद्योग पनप श्राते हैं । पिछले महायुद्ध मे 
जापान के नगरो पर श्ररुबम डालकर उन्हें राख के ढेर मे बदल दिया गया 
था, किन्तु श्राज वहा पर उनसे भी श्रधिक भव्य नगर आवाद हो गये है । 
विनाश गौर निर्माण का यह क्रप टूठता नहीं है और इस्तीलिये ससार का क्रम 
भी चलता रहता है । 

प्रलय की वात जैन ग्रथो मे खण्ड-प्रलय की श्रपेक्षा से श्राती है जिसे 
एक युग में छठे गरारे (कालखह) की सज्ञा दी गई है । छठा आरा शुरु 
होते ही सात-सात दिन मिलाकर कुल उनपचास दिनो तक ककड, अग्नि, हवा, 
पानी श्रादि मारक तत्त्वों की ऐसी बरसाते होती हैं कि सब कुछ नष्ट हो 
जाता है । फिर भी गहरी ग्रुफाम्रो श्रादि मे कुछ लोग बच जाते है और 
संसार का क्रम बनाये रखते हैं । 

ऐसा यह ससार टिका हुझा है और चलता रहता है, जड एव चेतन 
के सगम के भ्राघार पर | इसका मूल है जड और चेतन का मेल | यह मूल 
कैसे जमता है, कैसे चलता और फलता है-इस पर विचार करेंगे । 


सर्व प्रथम संसार के सुलगुर/ का ज्ञान श्रावश्यक 
भहावीर प्रभु ने भ्राचाराग सूत्र मे ससार के मूल का स्पष्टीकरण 


किया है । वहा बताया गया है कि जो मूल गुण है, वह मूल स्थायी है श्रौर 


जो स्थायी मूल है, वही उसका गुण होता है । यहा पर जो “गुण शब्द आया 
है, गुण की दृष्टि से आत्मा का स्वरूप प्रभिव्यक्त नही किया गया है । उसमे 
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मुख्यत शाव्दिक्त रूप है कान में सुनने का ग्रुण है, वह णब्द । कात शब्द 
को श्रवण करता है, उस शब्द को भी गुण कहा है । प्राखो का गुण देखना 
है, इसलिये दृष्टि चक्ष का गुण हुई है । नाक से गध ली जाती है तो गघ भी 
गुण रूप है । जिह्ना रस के लिये लालायित रहती है तो उसको भी ग्रुण कहा 
है । त्वचा स्पर्श की दृष्टि से अ्रपने स्वरूप को रखती है तो वह भी उसका 
गुण है । ऐसे पाच शाब्दिक गुण कहे गये हैं भौर इन्ही गुणो को उन उन 
इन्द्रियों का मूल कहा गया है। इस ससार का मूल इन्हीं गुणों के मूल मे 
रहा हुआ है। 

यदि आत्मा प्रपने लिये इस ससार का श्रत्त करना चाहती है या 
सप्तार के दुखो से छूटना चाहती है अथवा ससार के गुणावगुणों से निवृत्ति 
लेना चाहती है तो उसे सर्व प्रथम इस ससार के मूल को देखना चाहिये तथा 
इसके मूलगुण को समभना चाहिये । जब तक ससार का मूल विद्यमान हैं, तब तक 
ससार में दुख की भ्रवस्था, सनन्‍्तप्त जीवन का आधार तथा दोयपूर्ण परिस्थितिया 
भी विद्यमान रहेगी। 
ससार का मूल कहां पर टिका हुश्रा है ? 

यह ससार जड़ और चेतन-दो तत्त्वों से मिल कर बना है । चर्म- 
चक्षुप्रों से जितना जो कुछ सब श्रोर दिखाई देता है, वह सब कुछ जड है। 
किन्तु जड स्वय चालित नहीं होता । उसे चलाने वाली होती है श्रात्मा, जो 
प्ररूपी होती है । ससार की रचना का मूलाघार है जठढ एवं चेतन का सगम | 
दिखाई देने वाली देह जड-स्वरूप होती है किन्तु उसकी सक्रियता का रहस्य 
उसकी ग्रात्मा मे छिपा हुआा है | देह जब तक प्रात्मा सहित होती है, जीवित 
दिखाई देती है । ज्यो ही झात्मा देह को छोड देती है, देह निष्प्राण हो जात्ती 
है । उस मृत देह का फिर श्रन्तिम सस्कार किया जाता है । हे 


चेतन रूप आत्मा भवश्रमण करती हुई ससारी आत्मा कहलांती है। 
जब तक वह कमे भार से लदी हुई रहती है, तव तक उसे फल प्राप्ति के रूप 
मे ससार में भटकते रहना पडता है । कर्मों की समस्त निर्जरा के वाद उसे 
मोक्ष मिल जाता है । उसके ससार में भठकते रहने का श्रर्थ है विभिन्न योनियो 
में भटकतन्ता, अपने कर्प फल के अनुसार नये २ शरीरो मे जन्म घारण करना 
तथा श्राथु पूरी करके उन्हे छोड़ते रहना । 


भ्रात्माओ के इसी जन्म-मरण के चक्र पर ससार का ससरण टिका 
हुआ है और श्रात्मा जन्म-मरण तव तक ही करेगी जब तक उसका मोक्ष 
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नहीं हो जाता । मोक्ष नहीं होने से कर्म-बंध न्यूनाधिक अ्रशों मे आत्मा के 
माय कम रहता ही है | यह कर्म-वध पाप श्रौर पुण्य दोनो रूप में हो 
गाता है | ; 


जड रूप शरीर के प्रतीक चिन्ह हैं उसकी पाचों इन्द्रिया, जो सांसा- 
रेक सुस्रों का अपने अपने माध्यम से श्रास्वादन लेती हैं । श्रात्मा चैतन्य स्व्र- 
४ मप होती है किन्तु वह श्रपने शरीर के वश में कितनी रहती है और श्रपने 
वश में कितनी हो सकती है--यह संयम साधना का प्रश्न है । किन्तु आरभिक 
सह्कारो से इन्द्रियों के सुख की श्रोर श्राकपंरा रहता है, श्रत ससार के मूल 
फो इएन्द्रिव-सुस पर टिका हुआ कहा जा सकता है । 


एन्द्रिय सुख या श्रात्मसुख ? _ 

' ससार मे जो सारी हलचल है--सक्रिय व रचनात्मक वातावरण है 
वह देहधारी -भरात्माश्रो की देन है। देह स्वयं जड है, श्रत, उस का जड पदार्थों 
की, तरफ श्राकपित होना स्वाभाविक है । निस्सन्‍देह श्रात्मा देह की सीमा मे 
बची हुई होती है, किन्तु उत्का विवेक श्रौर उसकी शक्ति विराट होती है,। 
यदि श्रात्मा की शक्ति दवी हुई है तो वह देह-वृत्तियो के श्रधीन होती है, 
जिसमे उसका भुकाव इन्द्रिय सुख की तरफ ज्यादा वन जाता है । इन्द्रिया 
जितनी ज्यादा श्रनियत्रित श्रवस्था में रहे, उतनी ही आत्मा की पराधीवता बढ़ 
जाती है । बसी श्रात्माए' ससार को इन्द्रिय-सुख का ही केन्द्र मानकर श्रपने 
विचार एवं व्यवहार में निकृष्ट वनती जाती हैं । तब इन्द्रिय सुख आत्मा को 

” तृष्णा एवं भ्रासंक्ति के दलदल मे इस तरह फसा देता है कि उस आझ्रात्मा का 
'निस्तार दुष्कर हो जाता है । 
कह इन्द्रिय-सुख पर टिका हुआ्ना ससार निश्चय ही दुखो का स्थान है, 
किन्तु ससार ही ऐसा भी स्थान है, जहा इन्द्रिय सुख को नियत्रित करके आत्म- 
सुख की उच्चतम ऊचाइया भी प्राप्त की जा सकती हैं । इस दृष्टि से ज्ञान 
एवं कर्म की ज्योति जगाई जाय एव प्रबुद्ध वातावरण का श्रसार किया जाय 
तो' ससार के इस मूल मे यत्किचितु परिष्कार किया जा सकता है । जहा तक 
' शरीर है, इन्द्रियों का श्रावश्यंक पोषण तो होता ही है, किन्तु भावना का 
“वरिधर्तत कर दिया जाये कि आत्म-सुख को परिपूर्ण बनाना ही इस भात्मा 
“क्ा“चरम लक्ष्य है, श्रतः इच्द्रिय-सुख के लिये भात्मसुख के पथ से भटकना 
/ अंनुर्चित है । राज्य एवं समाज की व्यवस्था को भी ऐसा रूप दिया जा सकता 
है जो इन्द्रिय सुख को महत्त्वहीन बना सकता हो । इन्द्रिय सुख का मिल 
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जाना कुछ और परिणाम लाता है भौर इन्द्रिय सुख यो प्राप्त करते के लिये 
जो चेष्टाए-कुचेष्टाए की जाती हैं, उनका परिणाम भयकर होता है । हिसा, 
अ्रसुरक्षा, अपराध, नीतिहीनता झ्रांदि कां जो दौर-दौरा समाज में चलता है 
' तथा जो व्यक्ति को पीडितें बनाता हैं, वहू इन चैष्टाओ-क्ुचेष्टाशो से- पंदा 
द्ोता है । हे 


कहने का अभिप्राय, यह है कि सामूहिक एवं सामाजिक, प्रयास किये 
जाय तो इस सार के मूल को कुछ इस तरह परिवर्तित किया जा सकता है 
कि वह पृण्यवध का “कारण वने, पापबंध का “नहीं तथा आात्म-सुख को प्राप्त 
करने के उत्साह एव' मार्ग को प्रशस्त बना सके, । 


संसार के मुल तथा वाताधरण में परिव्तंत 


भूल “गुण मे पंरिवंर्तन यत्किचिंत्‌ रूप मे भीः लाया जा सके तो देह 
वृत्ति की प्रबलता कम होकर आत्म-वृंत्तियां श्रधिक संजग वन सकेंगी । तब 
ससार इतना दु खदायी नहीं रहेगा । यह कैसे हो संकेगा--इसके लिये तुलना- 
त्मक दृष्टिकोण से देखना होगा । हमारे देश में सामान्यतः नैतिकता का स्तर 
श्रच्छा नही है | दुकान पर दुकानदार के होते हुए भी आहक चोरी करने की 
नीग्रत रखता है श्रोर कई बार ऐसी घटनाएं सुनने- में भी आती हैं | वहा 
कुछ देश ऐसे भी बताये जाते है जहां श्रखवारों की अथवा किन्हीं अन्य दूकानों 
वर दृकानदार बेठता भी नहीं है । ग्राहक अपने आप पसन्द की चीज ले लेता 
है श्रौर उस पर लिखे मूल्य के दाम वृहा ,रखे, डिब्बे मे डाल देता है । यह 
भी नैतिकता का एक स्तर है | समुचित, प्रयास, ,करने ५२ इस नैतिकता को 
काफी ऊपर तक भी उठा सकते हैं कि ,नागरिक हृयक्तिगत स्वार्थों को कम 
महत्त्व देकुर्‌ सामूहिक हितो को भ्रघिक महत्त्व देने लग्रें-। 


ससार के मूल में इस प्रकार परिवेतेन “लाना सत्प्रयासों के बल से 
सभव हो सकता है । प्रयास जितनी प्रगाढ निष्ठा 'से किये जायेंगे, उतने ही 
सुखद परिणाम भी सामने श्रा सकेंगे । मूर्ला गुण में परिवर्तत लाने पर यहा के 
समग्र वातावरण में भी पर्याप्त परिवर्तन लाया, जा सकेगा । यह परिवर्तन यदि 
एक सामान्य स्तर तक भी पहुचा दिया जाता है।' तब भी ससार के दु खपूर्ण 
+स्वरूप मे.बहुत कुछ बदलाव 'झा सकता है ।७ » 7! 
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ससार का मुल बदल जाय, यह स्थिति नहीं है-और ससार का क्रम 
रुक जाय यह भी स्थिति नही है ,॥ केवल उस «मूल का भुकाव थोडा बदल 
४ ४ ५ 4 5 कै 
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रथ 


सा -दैह वृत्ति एवं इन्द्रिय सुत्त से प्रात्मवृत्ति एव ग्रान्तरिक सुख को प्रधानता 
मत्र जाय तो राग हंप, वैर क्रोध, लोभ्र-सचय अप्राध-हिसा के वातावरण 
में अवश्य ही अन्तरे भा . जाययगो और , साधारण रूप: से नेतिक वातावरण 
वन जायगा ॥ " ४ 


प्रपने मुल स्वरूप पर प्रात्मचिन्तन का क्रम भी पनपे 

: संसार के मूल गुण में जो बदलाव प्रा सकता है, वह मुख्यत इसी 
स्थिति पर कि अपने मूल स्वरूप पर प्रात्मअिन्तत का क्रम भी पनपे। सारे 
वातावरण में मानवीय सम्यता का विकास तभी परिलक्षित होगा, जब आदमी 
भ्रपने लिये कम श्रौर दूसरो के हित के लिये “ज्यादा फिक्र करने लगेगा । आ्रात्म- 
चिन्तन प_स मानवीय पक्ष को श्रधिकाधिक उभारेगा “। जड़-चेतन का सम्बन्ध 
होते हुए भी चेतन प्रधान है भौर वह अपने स्वरूप को प्रकाशित करे-- यह 
प्रात्म-चिन्तन की मुझुंय दिशा होनी चांहिये ॥ उर्य« 


चेतन तत्त्व की. प्रधानता का श्रर्थ यह होगा कि चेतन जड़ से नियं- 
श्रित नही हो बल्कि चेतन जड का नियत्रण करे श्रौर उसे श्रपने विकास के 
प्रनुछष ढाले । शास्त्रकारों का संकेत है कि जड के अ्रति चेतन की मूर्छा के 
कारणा मानवात्मा पदार्थों से प्रपना सम्वन्ध जोडती है श्रौर भ्रपने स्वभाव मे 
क्ररता लाकर अपने निजी स्वभाव से दूर भटक जाती है। यह क्ररता भारी 
हिंसा भ्रथवा जन सहार का.,कारण बन जाती है। कंस ने हिसा का जो ताडव 
नृत्य किया, वह क्‍यों किया ? रावणा वासना के आवेग में श्रन्घधा बना, वह 
क्यो बना ?, वह जड के. प्रति मूर्छा हो तो थी | राम-राज्य की जो प्रशंसा 
जाती है-वह।क्या है ? चैतन्य शक्ति को. जगाने के जितने ठोस उपाय 
बाते हैं तो वे सारे राज समाज में बरत्मो मुखी परिवर्तन लाते हैं । राम- 
मैं ऐसे ही उपाय किये गये थे । 
४ दस्थकद्ृष्टि' आत्मी भ्रपनें विवेक के प्रकाश में संसार के मूल को 
है, उप्तके स्वूप को पहिचोनती है एँवः उसमे प्रात्म-सुख को बढाने वाले 
7 लनें की सकल्प लैती-है। तब वह श्रांत्मां' अपने निजी मूल स्वरूप 
हथान कर उसकी प्रेमुक्ृतिं संसार कें प्राणियों में देखना चाहती है | इस 
चिंन्त से धेहें संवर्य विंकाप्रोन्मुख हींती - है / तों: संसार - के-मूलाघार मे भी 
प्रात्मोन्मुखी परिवर्तत लाने के भरपूर सं्र्यास करती है | 
पंसार के -सुलपक़ों चेतस्य,पर झ्राधारित करें ! 
४  , झधिकाश लोग समभते होगे, कि आत्मिक गुण एवं पौदगलिक(जड) 
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गुण एक होते हैं, किन्तु ऐसा नही है | शास्त्रकारो का कथन है कि पौदश- 
लिक ग्रुण श्रात्मा को श्रपर्ने में श्रासक्त बनाते हैं और उनमे श्रासक्त बनने पर 
आत्मा अपने गुण भूलती है । इन्द्रिय सुख के वशीभूत होने से आत्मा शअ्रपने 
स्वरूप से बेभात बनती है तथा यह वेभानी बढ़ती रहती है तो श्ात्मा पतित 
बनती जाती है । आज के भाई इब्द्रिय-सुख के पीछे नाटक, सिनेमा या ठौर 
कुठसौर अपना समय व श्रपनी शक्ति बर्वाद करते हैँ--अपने व्यापार श्रादि 
को श्रनेतिक बनाते हैं-इस जीवन क्रम में तुरन्त सही परिवर्तन झाना चाहिए । 


आचाराग सूत्र गहनताओ से भरा पडा है । प्रवुद्ध पात्माश्रो को 
उन्हे समझकर मूल गुणो-के बारे मे गहरा अ्रष्ययन्त- करना चाहिये । जिन 
झात्माप्नो ने मूल स्वरूप को समभा है, उन्होने सासारिक वातावरण के समु- 
चित विकास पर भी सोचा है तथा आध्यात्मिक मार्ग को सबके लिये सुलभ 
बनाने के प्रयास भी किये हैं । झ्रााज भी उचन्नतिशील शआ्रात्माए इस दृष्टि से 
आगे बढे । 


अ्हः 


मनः की गहरी एकाग्रता 


बरी हृढरथ नूप तो पिता, नन्‍्दा थारी माय । 
रोम रोम प्रभु मो भणी, शीतल नाम सुहाय ॥॥ 


शीतलनाथ >भगवान्‌ की प्रार्थना शीतलता एवं शान्ति को अभिव्यक्त 
करने के लिये है | भ्रड्ठ के स्वरूप की दृष्टि से जब भव्य प्रात्माए चिन्तन 
करती हैं, तब उनके सामने अपना निज का स्वरूप अभिव्यक्त होता है | सिद्ध 
परमात्मा का बार-बार प्रत्येक घडी, प्रत्येक पल और प्रत्येक समय में यदि 
निरन्तर चिन्ततन चलता है तो आत्मा की जो छिपी हुई सिद्ध श्रवस्था है, वह 
स्छ्क्ती रे घीरे प्रकट होती चली जाती है । 
; इसलिये ज्ञानीजन का केंथन है कि एक क्षण भी सिद्ध स्वरूप के 
बिन्तन के विता नही जाने देना चाहिये ! जितने समय तक मनुष्य दूसरे विपयो 
है तथा सिद्ध स्वरूप को भुला देता है, उत्तने समय तक वह 
प्रमात्म-स्वरूप से याने कि अपने ही आत्मस्वहूप से दूर हटता है । इस हू? 
हटने का स्पष्ट परिणाम यह होता है कि वह श्रपने श्रात्मस्वरूप पर कर्मों के 
नये नये श्रावरण चढाता जाता है । 


चिन्तन घारा का भवाह झौर ससार चक्र: 
का चक्र है कि मनुष्य बार वार सिद्ध स्वरूप के चिन्तन 


का ध्यान करता 


यह ससार 


श्र 


से किंसल॑ जाता है और उतकी विन्तन घारा को प्रवाह॑ संसार के भ्रन्यान्य 
विषथों की तरफ मुड जाता है । जिस विषय का जिस जिस रूप में मनुष्य 
चिन्तन करता है, उत्त उत्त विषय के कर्मों के आवरण का उसको आत्मा पर 
चढने का प्रसंग उपस्थित होना है | सच पूछें तो इसी ससार चक्र के कारण 
आत्मा हलुकर्भमी नहीं वन पाती है। 


कोई साधक सोचता है कि जब मैं ध्यान करने के लिये वेठता हू 
तो वह ध्यान कुछ व्यवत्यित वही बनता है तथा दूसरे ही क्षण उसका स्था- 
यित्व भी हूट जाता हैं श्रौर निरन्तर घ्यान तो जैसे चलता ही नहीं है--ऐसा' 
क्यो होता है ” साधक जब ऐसा अनुभव करने के बाद भी यह अनुसघान 
नही कर पाता कि घ्यान के समय ऐसी चल-विचल श्रवस्था क्यो होती है तो 
वह ध्यान करने की वृत्ति से ही उपेक्षित होने लग जाता है । इस काररा 
किसी भी साधक को अ्पत्ती साथना में श्लवाने वाली किसी भी वाघा से घवरा 
कर नही बेठ जाना चाहिये, बल्कि उस वाधा के कारण की गहराई मे उतर 
कर उसे दूर करने का यत्न करना चाहिये । 


बाघा के कारण की खोज उसे अपनी ही चिन्तनघारा के प्रवाह भे 
करनी होगी । उसे आत्म-निरीक्षण करना द्ोोगा कि वह अपने चिन्तन और 
ध्यान में पटरी पर से कहा उतरा है ? परमात्म एव शआत्मस्वरूप के केन्द्र से 
हटकर उसकी चिन्तनघारा किस विपरीत दिशा मे बह चली है ” तब उसे वह 
बिन्दु नजर में आ जायगा जहा से गाडी पटरी पर से नीचे उतरी होगी । 


फिर उसका निश्चय हृढ होगा तो वह अभ्रपती चिन्तन घारा को सही मार्ग पर 
ले आयगा । 


समस्याश्रो से घिरा सनुष्य भौर मजबूती की बात : 


अपने जीवन मे मनुष्य के सामने बहुतेरी समस्याएं होती हैं, जिनमे 
कई बार वह इतना उलक जाता है कि चाहते हुए भी स्वरूप-चिन्तन नही 
कर पाता है | हृढ निश्चय की कमी वहा श्रवश्य होती है । 'किन्तु कदाचित्‌ 
समस्याश्रो की मजबूरी भी होती है । यह मजबूरी भीतरी मजबूती के बिना 
कई बार इतनी घातक हो जाती है कि वह समस्याओं के दल-दल से उबर 
ही नहीं पाता । परिणाम यह होता है कि इस दल-दल मे फस कर वह शौर 
नीचे गिर जाता है तथा आत्मस्वरूप के चिन्तन से बहुत दूर चला जाता है । 


ससार की समस्याएं भी मनुष्य के सामने मुह बाए खडी रहती हैं। 
उनका समाधान यदि सासारिक व्यक्ति नही करता है तो उसके लिये समुचित 
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ढंग रे अपना जीवन-निर्वाह करना भौ हुभर वन जाता है । किन्तु वह प्रवुंद् 
चेता मनुष्य जो सिद्ध एवं आात्मस्वरूप का गहराई से चिन्तन करता है तथा 
सासारिक समस्यात्रों के समाधान का उससे श्रच्छा तालमेत्र बिठा लेता है, तो 
वह अभ्रपने जीवन में राफलता भी प्राप्तकर लेता है ! जरूरत इस बात की होती है कि 
वह अश्रपनी मजबूरी मे उलक न जावे तथा सासारिक समस्याओं का भी मज- 
बूती से अनुकूल सप्राधान निकाल ले । ऐसी श्रवस्था से वह शानदार सन्तुलन 
तिवाह सकता हैं. तटस्थ भाव से वह सासारिक प्रवृत्तियों में आत्मोन्मुखी 
चुधार ला सकता है तथा अ्राध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को भी निबधि वना 


सकता है । 
परिहारी का कुभ श्रौर सन्तुलत का विद्रेक : 

सन्तुलन के योग्य विवेक को जो भीतर विकसित कर लेता है, वह 
दोनो मोर्चों पर सफलता प्राप्त करता है । उसमे ऐसी कला, ऐसा अवधान पृष्ट 
बन जाता है कि वह स्वरूप चिन्तन को भी कभी विस्मृत नहीं करता । इस 
भ्रवस्था के सम्बन्ध मे एक कवि ने सकेत दिया है कि यह सन्तुलन का विवेक 
तथा साधना का क्रम किस रूप में एकाग्र होना चाहिए एवं किस प्रकार प्रत्येक 
क्षण में लक्ष्य के प्रति उन्मुख रहना चाहिये--- 

ज्यों पशिहारी कुम न वीसरे, 
अटबी न भूले ....... 

जिस प्रकार पनिहारी, पानी लाने वाली बहिन पानी के घडे पर 
घडा सिर पर रखकर कुए से घर की ओर आती है, उस समय वह बहिन 
अ्रकेली नहीं रहती, कई बहिनो के साथ चलती है भर वे सब आपस में घुल- 
मिल कर बातें करती हुई चलती हैं । एक भरे हुए घडे पर दूसरा भरा हुआ 
घडा भर बातों की फटकारें, मगर मजाल हैं कि घडो का सम्तुलन कही जरा 
सा भी बिगड़ जाय, बल्कि बीच मे उपका छोटा बच्चा रोता हुआ मिल जाय 
तो उसे भी बगल मे उठा लेती है | बातो बातो में ऐसा ही प्रसग श्रा जाय 
तो प्रमोदवश दोनो हाथो से तालिया भी बजा लेती हैं । ये सब काम करते 
हुए भी उसका ध्यान एक क्षण के लिये भी घडो पर से नही हटता 
है । यदि घडो पर से उसका ध्यान हट जाय तो निश्चय ठ्ठी बे तीचे गिर 
क्र फूट जाय । और बहु का घडा फूड जाय तो आप जानते हूं कि सास 
क्या कहेगी । वह कहेगी कि हे हियाफूटी, तू मन को घडो में बराबर रखती तो 
घडे नहीं फुटते । सावधान बहुए सास का इतता सा भी उपालभ नहीं लेना 
श्राहती हैं--इस वास्ते वे घड़ो के प्रति पूरे तौर से एकाग्रचित्त रहती हैं। 


हे ४ 


यह पनिहारी के कुम का जो दृष्टान्त है, वहुत ही ज्ञानदायी है | 
गहराई से नजर डालें तो इसमे जोवन के समग्र विकास का रहस्य छिपा हुझा 
है कि ससार मे रहते हुए भी मनुष्य किस भ्रकार सन्तुलन के विवेक को जागइत 
रखकर अपना शभ्रात्मविकास साध सकता है ? इसमे मूल रूप से रहा हुझा 
है मन की एकाग्रता का प्रश्न | 


सन की एकाग्रता बनी हुई रहे तो हिया-फूटा काम नहीं होगा: 


पनिहारी के कुभ की सुरक्षा का रहस्य उस के मन की एकाग्रता 
मे रहा हुमा है । यदि कही पर उमकी यह एकाग्रता टूट जाय गौर घड़ा 
फूट जाय तो उसको अपनी सास से 'हिंगा-फूटी! का उपालभ सुनना पड़ेगा । 
'हिया-फूटा” का अर्थ त्तो श्राप जानते होगे कि जिसका हृदय सनज्ञाशून्य हो 
जाय । किसी का हृदय सज्ञा-शून्य हो जाय तो फिर वह जो भी काम करेगा, 
निश्चय ही वह काम बिगडेगा | हिया फूटा काम किसी को नहीं सुहाता, मगर 
ऐसे काम से कोई तभी बच सकता है, जब वह अपने मन को उस काम में 
एकाग्र बना ले । मन की एकाग्रता जहा जम जाती है, वहा कामयोबी मिलती 
ही है | पनिहारी के मन की एकाग्रता उसके कु'भ को कही भी नही गिरने देती । 


ग्राप सोचें कि मनुध्य पनिहारी की तरह मन की एकाग्रता की 
साधना क्यो करे ? पानी के घडो के समान मनुष्य का यह लक्ष्य हैं कि वह 
प्रपने प्रात्मस्वकह्प को समझकर अयनी आत्मा को कर्म मेल से निर्मल बनाने के 
काम मे मन की पूरी एकाग्रता से जुटा हुआ रहे । पनिहारी को घढे सम्तुलन 
के साथ छुए से घर तक पहुचाने होते हैं तो मनुष्य जीवन में अपनी“ आत्मा 
को ससार से सिद्ध स्थल तक पहुचाने का दायित्व रहा हुआ है । पनिहारी 
दूसरो से बातें भी करती है श्रौर हजार काम दूसरे भी कर लेती. है मगर 
एक क्षण के लिये भी घडो को भूलती नही है. उस्ती प्रकार मनुष्य अपने सासा- 
रिक जीवन में रहते हुए और ससार के हजार काम भी नही भूले, ऐसी 
मन की एकाग्रता जब मनुष्य हढतापूर्वक सम्पादित कर लेगा तो उसके लिये 
यह आत्म-विकास का मह॒द्‌ कार्य कठिन नहीं रह जायगा । 


मन को एकाग्रता के साथे मे ढाल लेने के बाद मनुष्य के सामने 
ससार के सभी सुख और सुविधाए आती हैं, वैसव एव विलास के साधन 
भी उपस्थित होते हैं, लेकिन वह उनके बीच में भी तटस्थ भाव से चलता है 
ओर एक क्षण के लिये भी आत्मचिन्तत से दूर नहीं हटता । सासारिक सुख 
के सामने वहू अग्ने मत्र की गतिविधि को विगाड़ता नहीं हैं वल्कि मन की 


रे 


] के क्रम को बनाये रसता है । मन की एकाग्रता जब बनी हुई रहती 
हैं तो 'हिया-पूशा ' काम तो नहीं होता सो नही ही होता है वहिकि एकाग्र 
मत का साथक अपनी आत्सा का विकास सहज ही में साध लेता है। 


मन को एकाग्र कंसे रखें? 

योग साधना कौ हृष्टि से लोग एकाग्र ध्यान करके भन को एकाग्र 
बनाने का प्रयास करते हैं, किन्तु मेरा मानना है कि यदि मनोवैज्ञानिक रूप से 
एवं भावनात्मक ढंग से मन में लक्ष्य के प्रति गहरी रुचि पैदा कर दी जाय 
तथा उम्र निष्ठा जगा दी जाय तो फिर एकाग्रता का अभ्यास काफी श्रासान 
हो जायगा । श्राप अपने ग्रृहस्थाश्रम में श्रनुभव करते होंगे कि जब श्राप कोई 
नया व्रिजिनेस सोलते है और उसमे कप्राई की भ्रच्छी ग्रुजाइश दिखाई देती है 
तो श्राप कितने एकाग्र मन से उसमे झुंट जाते हैं--व वक्त_का ध्यान, न खाने 
का खयाल । जानते है ऐसा क्‍यों होता है ? एक-मन होकर उस काम में आप 
कैसे लगे जाते हैं ” यह एकाग्रता इसी कारण जम जाती है कि आपके सामने 
ग्रापका लक्ष्य साफ त्तौर पर खडा रहता है कि विजिनेस को जमाना है और 
ज्यादा से ज्यादा नफा कंमाना है | दुनिया के नफ़े से वढकर आत्मा का नफ़ा 
होता है जो श्रावकी मोक्ष तक ले जा सकता है । अगर श्राप श्रात्मा के लक्ष्य 
को अपने सामने रखकर तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के काम मे उत्साह से 
जुट जावें तो मत्र की सुघड एकाग्रता का निर्माण हो सकेगा । 


४ मैं कहें कि जब तक बहिनें कुश्रों से पानी भर कर लाती थी, तब 
शायद, वे मन की एकाग्रता का आसानी से श्रम्यास कर लेती थी। लेकिन श्रव 
तो नुल से पानी श्राता है श्रत' शरीर की क्षमता भी कम हो गई है तो सन 
की एकाग्रता भी घट गई है । मन यदि एकाग्र और पवित्र रहता है तो उसके 
साथ परमात्मा का ध्यान और श्रात्मा का ध्यान भी जुडा हुआ रहता है । 
मन की' एकाग्रता के साथ श्रीर अन्दर की लगन से शास्त्रों के पठन-पाठ्व, 

- सन्‍्ताँ के रात्सग तथा परमात्मा के ध्यान का निरन्तर अ्रमभ्यास किया जावे तो 


कल्याण का साधन बन जाता है । 


ह हे | लक्ष्य के प्रति स्पष्टता एवं लगन होने की दशा मे मत की एकाग्रता 
कक्का अभ्यास बनने लगेगा । इसके साथ ही सिद्ध-स्वरूप का स्देव स्मरण करते 


शत! चाहिये । ग्रहस्थाश्रम में रहते हुए चाहे कोई खेती करता हो या अन्य 
“घरेलू कार्ये करता हो, परमात्मा के ध्याव को सदा सामने रखेगा तो धोरे-घीरे 


ही सही, उसकी आत्मशुद्धि होती जायगी । विशेष रूप से व्यापारीवर्ग से ऐसी 
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चेतना जल्दी जागनी चाहिये क्योकि यह वर्ग चतुर एव' विचक्षण होता है ओऔरः 
सदा अ्रपने जीवन को सम्हाल कर चलने वाला होता है । किसी भी उद्देश्य के 
पीछे जीवट से चलने का भी इस वर्ग को श्रम्यास होता है । अत मन को 
एकाग्र बनाने- तथा एकाग्न मन से झात्मोत्यान की दिशा में आगे बढ़ने का 
प्रादर्श अवश्य' ही व्यापारी वर्ग को पहले प्रस्तुत क्वूरुना चाहिये । 


सन, वचन, काया के व्यापार में मुनाफा कब 'होगा 


व्यापारी वर्ग सबसे श्रधिक चतुर भी होता है तो उसे मुनाफे से भी 
सबसे अधिक लगाव होता है । व्यापारी की तो प्रतिष्ठा ही यह होती है कि 
बनिये का बेटा कभी भी विना मुनाफे कोई काम नहीं करता । एक किस्सा 
है कि एक आदमी ने घनिये से टके का गुड़ मागा ॥:क्वनिये को ध्यान नहीं 
रहा, उसने टके का गुड तोल दिया और ग्राहक मे जो ठका फेंका था, वह 
गुड से चिपक गया । इस तरह ग्रुड और टका दोनों ग्राहक के पास पहुँच गये । 
फिर भी वह बोला--भाखिर बनिये का वेटा है, मुनाफे के बिना काम थोढे 
ही करता है, कुछ न कुछ तो फिर भी कमाया ही होगा । कहने का मतलब 
यह है कि बनिये का नाम मुनाफे के साथ जैसे जुडा ही रहता है । 


हमारे शास्त्रों मे मन, वचन एवं काया की तवृत्तियों को भी 
व्यापार का नाम दिया गया है । मन की चचलता के साथ जब ये वृत्तिया 
कार्यरत बनती हैं तो वे आत्मा को उसके लक्ष्य से डिगाने वाली होती हैं ।- 
इस व्यापार को आ्राप घाटे का व्यापार ही मानेंगे । किन्तु यदि मन को एकाग्र 
वनाकर वह व्यापार चलायेंगे तो मन, वचन, काया से सव॒ प्रवृत्तियो का ही 
सचालन होगा प्रौर वे प्रवृत्तिया जितनी 8 र बनंती जायेंगी, उतनी ही 
प्रात्मा की ग्रुण स्थान स्थिति ऊपर चढनी जावंगी । तब वैसा व्यावार पूरा 
मुनाफे का व्यापार होगा । 


आप मे से कई व्यापारी होंगे। शभ्रनाज, ' कपडे या सोने चादी के व्यापार 
में भले ही आप मुनाफा कमाते होगे, किन्तु श्रपने अन्त करण के श्रन्दर उतर 
कर देखिये. कि क्या श्राप मन, वचन एवं काया. के व्यापार मे भी मुनाफा कमा 
रहे हैं या नही ? भ्गर आपके इस व्यापार में घाटा लग रहा है तो क्‍या 
भ्रापके व्यापारी नाम को साथंक माना जाय ? व्योपारी वर्ग की चतुराई तो 
इसी में मात्री जाती है कि जिसमे ज्यादा से ज्यादा म्रुनाफा हो, उसी काम में 
वह अपना समय भोर अपनी शक्ति को लगाता है । मन, वचन, काया के शुभ 
व्यापार मे अधिंक से श्रधिक उत्कृष्टता तक आप पहुच सकें व झ्रात्मशद्धि को 
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प्राम कर सकें---उरसे भ्रधिक पल्यवान्र मुनाफा भला किस व्यापार मे प्रिल सकता है। 
इसके लिये आप लोगों में जाग्रति 'प्राभी चाहिये कि श्राप मन की गहरी एका- 
ग्रता का प्रम्यात्ष करके आत्मविकात की झोर गति करें तथा दूसरों को भी 
इस दिशा में प्रेरित बनावें । 0 0 


00 


मन की गहरी एकाग्रता से जीवन बोझिल नहीं बनेगा 


मन, वचन एवं काया के योग व्यापार को जो कु” से सु” की श्रोर 
मोड लेता है, उप्तके जीवन में एक आ्राश्वयंजनक 'परिवर्तेने आा जाता है । 
जीवन में विभिन्न सांसारिक समस्याथ्रों का जितना 'बोक महसूस किया जाता 
है, ममता भाव के काररा होता है । पदार्थों एवं व्यक्तियों के साथ जितनी 
जटिल रागबृत्ति होती है, समस्यात्रो का वोका उतनां ही कष्टकर भी लगता 
है ! किन्तु मन की गहरी एकांग्रता से जो' पर्रिवर्तन 'श्राती है, वह जीवन के 
इस बोक और उसके कण्टो की अनुभूति से मुक्ति दिला देता है। 


जत्र यह योग व्यापार: शुभ- बनता है तथा मन की एकाग्रता सघ 
जाती है तो ममता भाव घटने लगता- है तथा ,उसके-स्थान पर एक तटस्थ वृत्ति 
का जन्म होता है जो विकसित होकर समता भाव का रूप ग्रहण कर लेती 
है ! मन, वचन, काया के योग व्यापार मे समता भाव के समावेश के बाद 
मनुष्य सासारिक काम तो करता है किन्चु उस पनिहारी की तरह जो घड़े सिर 
पर रब्ले बातें करने, बच्चे को उठाने या तालीं तक पीठने के सारे काम कर 
लेती है, लेकिन घड़े के प्रति एक क्षण 'के लिये भी ध्यान को 'नहीं हटाती है । 
समता भाव का साधक सासारिक कार्य करते हुए भी उनमे राग-बृत्ति नहीं 
रखता है तथा कर्तव्य समझ कर तटस्थ भाव से उन्हें पूरे करता है ती वे 
कार्य उसके लिये न तो बोझिंल हीते हैं और न ही कष्टकर । पनिहारी के 
ऐ डो की तरह प्रतिक्षण उसका ध्यान प्रात्मस्वरूप के चिन्तन में लगा ही 


है | १ हू हक 3 अंक रू ४2. के 6- 075 
१ मन की गंहरीं एकांग्रता से ही समता भाव की साधना सम्भव बनती 
9र समता भाव से जीवन कर्त्तव्यनिष्ठ, हल्का तंथा भ्रानन्‍्दकारी बनता है । 


4 जप. + 
० ८0: ० ये आर 


की "एकाग्रता तथा शीतलता को रसास्वादन 
श्राप प्रत्येक क्षण सिद्ध भगवान्‌-को मन एवं मष्तिष्क में ,रखिये । 

पको अ्रपना यह मारनव-जीवन “सार्थक करने हेतु जो सही ज्ञान एव सही 
नष्ठा प्राप्त करने का यह अवसर मिला है, उसको गफलत में शुमावें नहीं । 


ली पर डे: 


ैप 


हो काका भि! से बड़ी बाधा है समता ! 
इतहहा € कै. दथ बीहड कटीला श्रौर पग-पंग पर श्रापदाओ्रो से भरा 
पर स्वस्थ गति से चलना सहज बात नही है । जरान्सी 
्ले-रत सावधानी मनुष्य को उस मार्ग से उथल-पुथल कर सकती 
हक सा. े श्रवस्था मे प्रभु का सम्बल ही सहायक हो सकता है । 
पे हक (2: अचल को मजबूती से पकड लेता है तो वह श्रपने चित्त को 
हे के ,. ्‌ुकाग्न बना कर सावघानीपूवेक भ्रागे चल पडता है । 
ह झोः थ की सबसे बडी बाघा है--ममता | जब देहिक वृत्तिया 
बाहीब गा त्मा को ससार के पौदूगलिक सुखो की तरफ श्राकपित करके 
। ३] बनाती हैं तो मनुष्य के मन में यह ममता, यह मेरापन 
जे पपने प्रियकारी सुखो, पदार्थों तथा व्यक्तियों के प्रति उसके मन मे 
॥ है कि ये सब मेरे हैं शोर उनके अलावा दूसरो को अप्रियकारी 
5 प्रति बह हृष-बुद्धि बनाता है । राग एवं दवंप का यह चक्र ही 
का मूल तथा साधना-पथ का शूल होता है । इस चक्र से पक्ष- 
श्र हिंसा का जन्म होता है जो आत्मा को अन्याय, अनीति तथा 
॥ दुगु यो से कलकित बनाते हैं । 


हर 


डे 


कवि ते आत्मा की इसी आन्तरिक समस्या का उल्लेख करते हुए 

या है कि इसी मसता के कारण भारत एवं रोद्द परिणामों का जहर 

, | ये परिणाम मन को विक्रत बना देते हैं--साधना की मजबूनी को 

के वाद आत्मा को कमेंबध की कलुषितता की ओर खीचते हैं । उस 

त्नेक प्रकार की चिन्ताएं उपजती हैं। एक ओर साधक श्रपने पथ पर 

हुने की कोशिश करता है तो दूसरी ओर ये चिन्ताएं उसके मन को 

[ करती रहती हैं । ममता के बन्घन उसे उत्तेजित बनाते है । शुभ एव 

। परिणामों के इस सघर्ष मे वह सफल बन सकता है तो केवल प्रभु की 

ता के बल से। प्रभ्ुका आदर्श जीवन जब उसके सामने स्पष्ट होता है तो 

सै वह प्रेरणा ग्रहणा करके इस ममता से लडता है और अपनी सजग 

चारणा मे वटस्थता लाता है । तब तटस्थ भावों को मजबूत बना कर वह 
मता को अपने जीवन में समा लेने का शुभ प्रयास करता है । 


मता को सार से झ्राति -अनुभावों नाश 

ु जीवन मे से वडा रूप लेता हुआ 

फैलता है तो वह आएरि ०». भनता है। ममता की 
शी 


जा 


ममता की' मार : समता का सुख 


जय जय जिन त्रिभ्रुवन घणणी, करुणानिधि करतार........ 


ग्रातं रौद्र परिणाम-थी, उपजे चिन्ता श्रनेक । 
ते दुख कापो मानसिक, भ्रापो अचल विवेक ॥ 
रागादिक' क्षुधा तृष्णा, शस्त्र श्रस्त्र प्रहार । 
सकल शरीरी दुःख हरो, दिल सू' विरुद्ध विचार ॥। 


शीतलनाथ परमात्मा के पवित्र चरणो मे कवि ने अपने हादिक भावों 
हे पुष्प चढाये,हैं । भव्य श्रात्माए जब साधना के मार्ग पर श्ागे बढने का 
भ्रयास करती हैं तो“वे उस मार्ग में श्राने वाली आ्रापत्तियो एवं कठिनाइयों का 
पहले ही श्रनुमान कर लेती हैं तथा उनसे सफल संघर्ष करने की तेयारी में 
जुट जाती हैं । किन्तु जब प्रयत्त करने में भी कठिनाई जाती है एवं उस 
कठिनाई का जब भअ्रन्य तरीकों से निवारण नही होता है, तब नि सकोच प्रभु 
के चरणों मे अ्रपने ढु ख की बात कही जाती है। इस दृष्टि से भ्रभु की प्रार्थना 
एक ऐसे सम्बल का काम देती है, जो निराशा के घने बादलों को चीर कर 
झ्राशा का सूर्य उगा देती है । | प्रार्थना प्रभु का स्वरूप सामने रहने के लक्ष्य 
मी ओर आगे बढाती है तथा बीच की ग्रापत्तियो को दूर हटाने का साहस 
प्रदान करती है । प्रार्थना ममता की मार से बचाती है तो समता के सुख की 


प्रदाता बनती हैं । 
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साधना-पथ की सबसे बड़ी बाघा है समता ! 


साधना का पथ बीहुंड कटीला और पग-पग पर आपदाओ से भरा 
हुआ होता है । उस पर स्वस्थ गति से चलना सहज बात नही है । जरा-सी 
भी कमजोरी या असावघानी मनृष्य को उस मार्ग से उथल-पुथल कर सकती 
है । ऐसी चल-विचल अ्रवस्था मे प्रभु का सम्बल ही सहायक हो सकता है । 
मनुष्य जब इस सम्बल को मजबूती से पकड लेता है तो वह अपने चित्त को 
पुन साधना में एकाग्र बना कर सावघानीपूर्वक श्रागे चल पडता है । 


साधना-पथ की सबसे बडी बाघा है--ममता । जब देंहिक वृत्तिया 
एवं इन्द्रिया आत्मा को ससार के पौदूगलिक सुखों की तरफ झआकंपित करके 
उनमे विमुग्ध बनाती हैं तो मनुष्य के मन में यह ममता, यह मेरापन 
जागता है । अपने प्रियकारी सुखो, पदार्थों तथा व्यक्तियों के प्रति उसके मन में 
राग पैदा होता है कि ये सब भेरे हैं श्ौर उनके झलावा दूसरो को श्रप्रियकारी 
मानकर उनके प्रति वह हं प-बुद्धि बनाता है । राग एवं हप का यह चक्र ही 
सासारिकता का मूल तथा साधना-पथ का शूल होता है । इस चक्र से पक्ष-- 
पात, वेर और हिंसा का जन्म होता है जो आत्मा को अन्याय, अनीति तथा 
दुष्टता के दुगु णो से कलकित बनाते हैं । 


कवि ने आभात्मा की इसी आ्रान्तरिक समस्या का उल्लेख करते हुए 
सकेत दिया है कि इसी ममता के कारण श्रातें एवं रोद्र परिणामों का जहर 
फंलता है । ये परिणाम मन को विक्ृत बना देते हैं--साधना की मजबूती को 
डिगाने के वाद आत्मा को कर्ंबध की कलुषितता की ओर खीचते हैं । उस 
समय अनेक प्रकार की चिन्ताएं उपजती हैं। एक ओर साधक शअ्रपने पथ पर 
टिके रहने की कोशिश करता है तो दूसरी ओर ये चिन्ताए उसके मन को 
डगमग करती रहती हैं । ममता के वन्धन उसे उत्तेजित बनाते है । शुभ एवं 
अ्रशुम परिणामों के इस संघर्ष मे वह सफल बन सकता है तो केवल प्रभु की 
प्रार्थना के बल से। प्रभ्ुका श्रादर्श जीवन जब उसके सामने स्पष्ट होता है तो 
उससे वह प्रेरणा ग्रहणा करके इस ममता से लडता है भ्रौर श्रपनी सजग 
विचारणा मे तटस्थता लाता है । तव तदस्थ भावों को मजबूत वना कर वह 
समता को अपने जीवन में समा लेने का शुभ प्रयास करता है । 


ममता की सार से आत्मिक अ्नुभावों का सर्वनाश 


जीवन में ममता का विष-तृक्ष जब बढ़े से बडा रूप लेता हुआ 
फंलता है तो वहू आत्मिक गुणों को नष्ट करता हुआ फैलता है। ममता वी 
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जी 


बटर 


मार से मनुष्य पशु बनता जाता है । सभी धर्मों ने इस मनुष्य-जीवन को 
अमूल्य इसीलिये कहा है कि इसी जीवन मे ऊचीसे ऊ ची साघना सफल 
बनाई जा सकती है । मनुष्यता के अनुभाव को भी इसी कारण एक श्रात्मिक 
गुर माना गया है । मनुष्य अपनी साथना से जब समता की स्थिति प्राप्त 
कर लेता है तो उसमे उस देवत्व का विकास हो जाता है जो मोक्ष की दिशा 
में गति कराता है । किन्तु यह ममता मनुष्य को श्रपने मनुष्पत्व से ही पतित 
नही बनाती, बत्कि उसे पशुत्व |के श्रोडेपन मे घस्तीट कर क्रर एवं हिसक 
बना देती है । 


जहा तक ममता के व्यक्तिगत प्रभाव का प्रश्न है, यह अपने सकुचित 
घेरो मे बन्द करके व्यक्ति के जीवन को निक्ृष्ट बना देती है । किन्तु यह 
व्यक्तिगत प्रभाव जब सामूहिक रूप लेता है तो जाति भेद, सम्प्रदाय भेद, समाज 
भेद शौर राष्ट्र भेद पंदा करता है, जिनके जहरीले वातावरण में उपद्रवों तथा 
युद्धो की सवंताशी लीला उपस्थित होती है। ऐसी स्थिति को ममता के विशाल 
विषवृक्ष की उपमा दी जा सकती है, जिसकी विनाशकारी छाया मे आ्रात्मिक 
ग्रनुभावों का सर्वताश सा होने लगता है । 


यह ममता सम्पत्ति से लेकर जंब सत्ता तक दौड लगाती है और 
मनुप्य जब ममता की मार से मर्माहत होकर अपनी आत्मिक सुध-बुध खो 
देता है, तब व्यक्ति की समस्याएं तथा सामूहिक परिस्थितिया भयानक रूप ले 
लेती हैं। श्राप श्रपने चारो ओर नजर दौडावें तो दिखाई देगा कि सम्पत्ति 
की ममता मे कई बार निकट सम्बन्ध भी छोटे और भूठे हो जाते हैं । भाई- 
भाई और पित्ता-पुत्र तक ममता की चपेट मे आा जाते हैं तो अपना कर्त्त॑व्य 
या सम्बन्ध ही नहीं भूल जाते बल्कि एक दूसरे के खून के प्यासे तक बन जाते 
हैं । यह मान लीजिये कि जीवन में ममता-भाव की जितनी अ्रबलता है, वह 


७ श्रात्मिक श्रनुभावो को नष्ट करने वाली है- उन्हे विक्ृत बताने वाली है। 


प्रशुभ वृत्तियों एवं शुभ वृत्तियों का संघर्ण : 

ममता से उत्पन्न श्रशुभ वृत्तिया जब एक साधक के मत पर हावी 
ही जाती हैं श्रौर उसे भ्रपनी गति के प्रति चिक्ताभ्रस्त बना देती हैं, तव उसके 
सामने श्रशुभ वृत्तियों एव शुभ वृत्तियो का संघर्ष पैदा हो जाता है । चिन्ताओ 
से व्यथित होता हुआ वह प्रभु से निवेदन करता है कि है प्रभु मैं आपक 
सब्मार्ग पर चल रहा हूँ, किन्तु मेरी इन चिन्ताओ्रो का शभ्रन्त होना चाहिये-- 
निश्चिन्त भाव से मत की दशा स्थिर बनती चाहिये । 
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साधक की वे चिन्ताएं होती है श्रशुम वृत्तिया, जो आरा एवं रोद्र 
परिणामों से पनपती हैं एव ममता के हिंडोलो मे वडी होती है । यह झ्ते 
की अशुभ वृत्ति क्यो आई ? किस कारण से रौद्र का परिणाम पैदा हुमा ? 
जीवन के साथ शुम एवं अशुम वृत्तिया लगी हुई हैं । ये दोनो वृत्तिया भ्रनादि 
काल से घडी के इन काटो की तरह घूप रही हैं । मनुष्य का मन कभो तो 
शुभ वृत्तियों मे जाता है तो कभी अर्ुम वृत्तियों के घेरों मे फूम जातो है) 
दो मिनिट के लिये शुभ मावना आई तो तभी अशुभ भावना जाग जाती है | 


भ्रष्ट कर्मयुक्त श्रात्मा मे ये दोनो वृत्तिय बनती बदलती रहती हैं । 
जब भ्रशुभ वृत्तियों का उठाव होता है तो मनुष्य के मन मे श्रार्त एवं रीौद्र 
ध्यान प्रवल बनते हैं | श्रार्त ध्यान का तात्पर्य मनोज्ञ पदार्थों की तरफ आक- 
बित होना तथा विमुर्ध बनकर उनको पकडने का प्रयास वरता है। भ्रमुक 
सयोग की कामना की, वह नही जुटा तो आतं-यान पैदा हुग्ना । पुत्र की 
लालसा की चिन्ता हुई । पुत्र की प्राप्ति तो हुई, किन्तु पुत्र योग्य वही निकला 
तो फिर चिन्ता व्याप्त हुई | पुत्र कष्ट देने लगा तो चिन्ता और भडकी कि 
यह पुत्र कब मेरे से दूर हटे तो शान्ति मिले । आते-ध्यान के परिणाम इस 
तरह ममता के ऊचे नीचे थपेडो मे जोर पकडते रहते हैं । 


मनोज्ञ पदार्थों की ग्राकाक्षा उनके प्राप्त न होने- का दु ख, योग्य 
व्यक्तियों के सहयोग की कामना, भ्रयोग्य व्यक्तियों का असहयोग, प्रिय पदार्थों 
पर राग, अप्रिय पदार्थों से है ष, ये सब ममता के ऐसे विषय हैं, जिनके सयोग 
या वियोग से श्रशुभ भावनाएं जागती हैं तथा श्राते एवं रोद्र ध्यान के घातक 
परिणाम मानव-मन को चिन्तातुर वना देते हैं । श्रा्तं एवं रौंद्र ध्यान भारी 
कर्मं-वध एवं श्रात्मा की मलिनता के कारण होते हैं । मोह-प्रस्त मनुष्य की 
चिन्ताए सासारिक पदार्थों के केन्द्र-विन्दु से उठती हैं तथा उसके मन में शुभ 
एवं भ्रशुभ वृत्तियो का सधप॑ं छेड देती हैं । 


निकाचित समता का एक शिक्षाप्रद हृष्टान्त : 


महावोर प्रभु ने जीवन की इस वृत्ति का आंचाराग सृत्र में उल्लेख 
किया है । कहा गया है कि जो सयोग का अर्थी है, वह चाहता है कि उसे 
मनोज्ञ पदार्थों का अच्छा से श्रच्छा सयोग मिले, श्रर्थ सर्चय हो और अरंगरें 
वसा नही होता है तो वह उनकी प्राप्ति के लिये तिलमिलाने लगता हैं । बह 
सोचता है कि मेरे पाम पूरा पैसा हो तो मुंके भ्च्छी सयोग मिलेगा । पैसा 
मिल गया तो क्या अच्छे सयोग के मिलने की गारटी है ? एक अरवपति सेठ 


ड्ड्रे 


हो श्रौर उसकी पत्नी एकदम कर्केशा हो तो क्‍या वह पैसा उसे सुखी बना 
सकता है ? असाता वेदतीय कर्म का उदय होगा तो अ्रच्छे से श्रच्छा सयोग 
भी शान्तिदायक नहीं बन सकेगा, लेकिन इस शास्त्रीय ज्ञान को समझे कौन ? 


ममता में मनुष्य की हृष्टि श्रधिकाश बाहर की श्रोर रहती है । वह 
वाह्य पदार्थों को समेटने की तृष्णा मे ड्वा रहता है । उसे काल-श्रकाल का 
का भी खयाल नही. रहता । एक हदृष्टान्त है कि एक राजा और रानी अपने 
महल के भरोसे में बैठे हुए थे । काफी रात बीत चुकी थी श्रौर रात अ्रंवेरी 
थी । पिछले सात दिनो से घनघोर बरसात हो रही थी तथा नदी नाले प्र 
ग्रा रहे थे । उस समय यक्रायक बिजली चमकी और राजा रानी दोनो ने 
देवा कि एक दुबला पतला बूढ़ा श्रादमी लकडियो का गद्दर शिर पर लादे 
कीचड में कठिनाई से चला झा रहा है । तभी रानीं ने कहा--राजनू, आप 
तो फरमाते है कि श्रापके राज्य मे सब सुखी हैं, फिर यह इतना दुखी व्यक्ति 
कहा से आया ? बिना दु'ख के थोडी-सी लकडियो के लिये मौत के मुह मे 
कौन जाता ? महाराज भी चिन्तित हुए, उसी समय प्रहरी से उन्होने उस 
व्यक्ति का पता लगाकर श्राने को कहा । 


प्रात काल राजा ने उस व्यक्ति को अ्रपने पाप्त बुलवाया और उसके 
दुख का कारण पूछा । वह बोला--महाराज, एक बेल तो मेरे पास है, दूसरे 
वैल के लिये मैं इतनी कडी मेहनत कर रहा हू । मैंने सोचा कि बरसाती नदी 
मे काफ़ी लकडिया बहकर आई होगी सो श्राधी रात में वही गदर लेकर मैं 
आ रहा था । राजा दया से द्रधित हुए झौर उन्होने तुरभ्त उसे एक अच्छा 
बैल दिलाने का आदेश दिया । तब वह व्यक्ति बोला मुझे साधारण बैल नहीं 
चाहिये-- मेरे पास के एक वैल जैसा चाहिये । यह कहकर उसने राजा को 
श्रपना बैल देखने को श्रामत्रित किया | 


& राजा उसके साथ उसकी हवेली पर पहुचे । वह उन्हें अपने तहखाने 
. हे गयां। ज्यों ही उसने प्रकाश किया, राजा की झाखें चकाचौध हो गई । 
» - माणक, मोती, पन्‍नो आदि रत्नों से एक बैल की श्राकृति बना रखी थी 
करोडो का द्रव्य था । उसे दिखा कर उस श्रर्थ लोलुप व्यक्ति ने कहा-- 
शंजब, मुझे ऐसा दूसरा बेल चाहिये । इसके लिये ही मैं वरसत्ती काली रात 
में. लकडियो का गद्टर ला रहा था । राजा तो स्तब्ध रह गया । 
सौचिये, ऐसी भीषण तृष्णा कौन जगाती है ? यही ममता-जो 
संसार की सारी सम्पत्ति श्रीर सत्ता को 'मेरी” बनाने पर तुल जाती है । मोह- 


हे. 


ग्रस्त मनुष्य को चाहे जितना मिल जाय; उप्तके ,चित्न-को शाब्ति मिलती ही - 
नही है || !! हा ५ ला -“] 
शभ वृत्तियो के प्रवाह में समता की|व्समरसता'र*' * 4: 

महावीर स्वामी का उदबोघन है कि ममता से विमुग्ध एवं विमूढ 
बना व्यक्ति श्रर्थ' का अर्थी बना रहकर! कभी. मुश्किल से ही सोच पाता है 
कि उसका जीवन कहा जा रहा है ?7 वह पुण्य भश्रौर पाप की-व्याख्याए भी 
भूल जाता है। उसकी दृष्टि सदा श्रर्थ !'क्ी ओर लगी' रहती है । किन्तु वैसी 
अवस्था मे भी जब किसी शुभ सम्रोग से, शुभ वृत्तियो का प्रवाह उठता है तो 
उस आत्मा के मनोभावों मे एक। नया .परिवतंन/,-आ जाता है। ज्यो-ज्यो वह 
प्रवाह स्थिर गति से बहने लगता है, समता की ,सौख्यपूएों भावनाश्रो का उदय 
होता है । बीच के समय में अशुभ एवं ,शुभ वृत्तियों का- संघर्ष -चलता है 
किन्तु जो मनुष्य उस संघर्ष में श्रपनी आध्यात्मिकता को नहीं छोडता है, वह 
प्रशुभ वृत्तियो को हरा देता है। तब शुभ वृत्तिया ही उप्त की मार्गदर्शक बन 
जाती हैं । शुभ वृत्तियो में जब स्थायी रूप से मन रम जाता है, तब वह 
समताघारी एवं समतादर्शी बनकर समता“«“दर्शेन का पालनकर्ता बन जाता है । 


समता की समरसता प्राप्त करने के लिये ममता छोडनी पड़ेगी, क्‍यों 
कि ममता हठेगी तो लोभ हटेगा, तृष्णा हटेगी तथा राग-द्वेष की श्रशुभ 
वृत्तिया हटेंगी । ममता विद्वान पर भी कैसी मार करती है--इसका एक विद्वान्‌ 
का उदाहरण भी सुन लीजिये । एक राजा के दरबार में एक'डिग्गज विद्वान 
भी था जो पूरी तरह घामिक क्रियाकाड के साथ रहता था । एक दिन राजा 
ने दरबार में एक प्रश्न रखा कि पाप का बाप कौन ? जब किसी से उत्तर 
न वन पडा तो राजा ने अपने दिग्गज विद्वाव्‌ से पूछों । वह भी तुरन्त उत्तर 
न दे सका । उप्तने एक सप्ताह का समय मागा जो राजा ने दे दिया किस्तु 
चेतावनी दी कि तब भी यदि वह उत्तर नही दें सका तो फासी पैर लटका * 
दिया जायगा । हे 

विद्वान घवरा गया श्रोर रात को वहा से भाग निकला । पास के 
नगर में पहुच कर रात्रि मे एक मकान के: नीचे बैठ गया । एक सुन्दरी ने 
थूकने के लिये बाहर मुह निकाला और अपने: मकान के नीचे"चादनी रात में 
एक व्यक्ति को बेठे हुए देखा तो वह नीचे उत्तर आई । उसने दरवाजा खोल- 
कर पूछा-आप कौन है और यहा नीचे क्यो बेढे हुए हैं ? विद्दान तो घबराया 
हुआ था, अपना परिचय देकर अपनी सारी समस्या कह गया । उसने कहा-- 
श्राप ऊपर चलिये, तब विद्वान्‌ ने उसका परिचय पूछा । उसने कहा--मैं वेश्या 


है. 


हैं । कर्मकांडी होने से उसने नाक भौं सिकोडे । वेश्या ने काफी मनुहार की 
श्रौर दो सोने की मोहरे दक्षिणा मे दी । विद्वान पिघला, ऊपर गया। वेश्या 
ने खूब स्वागत किया, भोजन कराया और फिर प्रेम का भ्रभिनय करके अपना 
भूठा पान चबाने का श्राग्रह किया । विद्वान फिर श्रकड गये । उसमे पाच 
सोने की मुहरें श्रौर दी । तथ वे पाव भी चवा गये । जब वेश्या से वे काफी 
घुल मिल गये तो पूछने लगे-मेरे प्रश्त का उत्तर तो बताओ । वेश्या ने कहा- 
मैंने उत्तर दे तो दिया है। यह भ्राप सोने की मोहरो पर जो पिघलते रहे हैं, 
यही तो उत्तर है कि पाप का बाप लोभ होता है । 


कहने का तात्पयें यह है कि जो शास्त्रकारों ने बात कही, वह 
कितनी सही घटित होती है । ममता श्रौर लोभ से पाप का बोर बढ़ता है । 
किन्तु शुभ परिणामों एवं शुभ तवृत्तियों का प्रभाव बढ़ता है तो समता का 
समरस प्रवाह शभ्रवश्य श्रात्मा को सच्चा आनन्द देता है । 


समता का स्वरूप : श्राध्यात्मिक एवं व्यावहारिक 
वबन एवं व्यवहार का कारण भूत होता है विचार श्रौर समता का 
स्ररूव भी जन्म लेता है विचारों मे । विचारो में फंली ममता भ्रौर लोभ की 
भावना तथा श्रशुभ वृत्तिया जब घटती है तो शुभ वृत्तिया उनका स्थान लेती 
है । ये वृत्तिया जब स्थिर एवं स्थायी रूप ग्रहण करती हैं, तब विचारों मे 
सबके प्रति समत्व की भावना समा जाती है। ममत्व याने मेरापन अ्रकेलेपन 
का-स्वार्थ का प्रतीक हैं, वहा समत्व,, समानता, लोक-कल्याण एवं श्रात्मोत्यान 
का प्रतीक है-एक से सबकी ओर चलने का प्रमाण है । 
समता, का स्वरूप सक्षेप मे यही कहा जा सकता है कि एक का 
व्यक्तित्व सब प्राणियों मे समाहित हो जाता है.। फिर श्रपना स्वार्थ लोकहित 
में तिरोहित हो जाता है । विचारों मे समायी हुई समता सम्पूर्ण वचन एवं 
'डबेवहार को समग्र जीवन मे समत्त्वपूर्णा बना देती है । 
जीवन एकान्त रूप से व्यावहारिक एवं आ्राध्यात्मिक खडो में पृथक्‌ 
“बुँधक्‌ विभाजित नहीं किया जा सकताः है । मत, वचन, काया के योग व्यापार 
* कं जब समता का प्रवेश होता है तो उसका सुप्रभाव व्यावहारिक क्षेत्र में दिखाई 
उडल है तो प्राध्यात्मिक में भी; शसमें भी कोई सन्देह नहीं कि झ्रागामी जन्मो 
>'क्ली नीव इसी जन्म में लगती है #॥ यदि यह जन्म श्रष्ठ, वन जाता है तो 
कपल जन्म वैसे ही श्रेष्ठ वन. जाते हैं । अत. इस. जन्म का कल्याण पहले 
£ अपेक्षित है । इसी रूप में संतार भ्रौर धर्म, के क्षेत्र भी परस्पर पूरक माने 


है 


है] 


जाने चाहिये । ससार मे रहते हुए आपका व्यवहार समतापूर्णो बन गया तो 
उसके सुप्रभाव से ससार (परिवार, समाज, राष्ट्र, प्राणी समूह जो भी झापके 
सम्पर्क में झाते हैं) मे भी समतापूर्णं व्यवहार दनेगा ओर आध्यात्मिक क्षेत्र 
भी उज्ज्वल बनेगा । 


समता उत्धानगामी आत्मा का सर्वेश्रेष्ठ गुण हैं। इस गुण की 
सुगन्ध जहा भी फंलेगी, वही आन्तरिक प्रानन्द का वातावरण बनेगा । सासा- 
रिक व्यवहार मे जितनी समतापूर्ण आध्यात्मिकता बढती है, वह ससार को 
अधिक नंतिक, अधिक सौजन्यपूर्ण तथा अभ्धिक सहयोगी बनायेगी । एक समता- 
साधक परहित चिन्तक अधिक हो जाता है । इस दृष्टि से समता व्य(वहारिक 
एवं आध्यात्मिक दोनो क्षेत्रो मे लोक-कल्याण एव शआरात्मोन्मुखी प्रवृत्तियो की भ्ोर 
सबको प्रेरित करेगी । 


समता का श्रनन्त सुख : 


सम्पत्ति और सत्ता को श्रपने स्वार्थ के लिये अपने हाथो मे केन्द्रित 
करने की कुचेष्टा करने वले व्यक्ति समझते हैं कि वे बहुत सुख का अनुभव 
कर रहे हैं किन्तु उनका वह सुखाभास होता है-भूठा, क्रूर भौर क्षरितक सुख । 
इसी सम्पत्ति और सत्ता को, वल्कि अपने व्यक्तित्त तक को जो सबकी सेवा से 
समपित कर देते हैं--समताघारी एव समतादर्शी बन जाते हैं, इनका सुख 
श्रपार एवं श्रनन्त होता है, एक सा स्थायी झभौर स्थिर सुख। वह सुख श्रन्त 
से फूटा हुआ परम झाल्हादकारी सुख होता है । 


समता के इस झननन्‍्त सुख का रसास्वादन इसी मनुष्य-जेन्म में अपने 
सत्पुरषार्थ से किया जा सकता है। प्रभ्नु के वचनो को ध्यान भे रखकर अपने 
जीवन को सम्हालने की कोशिश करिये, क्योकि समता के श्रनन्त सुख से अनस्त 
शान्ति की उपलब्धि हो सकेगी । 


ष्छ के 


है 


आराधना का साध्यम : शरीर 


सुज्ञानी जीवा भमजलों रे जिन इककीसवा "४*७ «* 
जीव अश्रजीव वध ये तीनो, ज्ञेय पदारथ जानो । 
पुण्य पाप आ्राश्नव परिहरिये, हेय पदारथ मानो ॥। 


प्रभु के पवित्र ज्ञानालोक में आत्मोत्थान का जो मार्ग प्रशस्त हुआ 
है, उसी मार्ग पर चल कर यह आत्मा भी उन ज॑सी पवित्र श्रव॒स्था को प्राप्त 
कर सकती है । श्रात्मो "का शुद्ध स्वरूप भी उसी दिव्य हृष्टि से अ्रवगत हो 
सकेगा जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु समग्र ससार को देखते हैं । वह दिव्य 
दृष्टि जिन माध्यमों के अ्रवलम्बन से उपलब्ध होती है, उन माध्यमो को 
तथ्यात्मक दृष्टि से समझ लेना तथा फिर उनका सदुपयोग करते हुए उस निर्दे- 
शित मार्ग पर चल पडना नितानत आवश्यक है । मार्ग की सही खोज करके 


उस सार्ग पर निष्ठापूर्वक गति करने से ही इच्छित लक्ष्य की श्राप्ति की जा 


आज 


सकती है । 
प्रचलित व्यवहार का केन्द्र क्रियाशील शरीर : 

विचार एवं वचन को क्रियात्मक रूप देने वाला शरीर होता है । 
सोचने और बोलने का परिणाम उसके अनुसार करने मे प्रक्रट होता है, बल्कि 
किसी के कार्य को देख कर ही उसके विचार एवं वचन का अनुमान लगाया 
जाता है, क्योकि काये का रूप सब सरलता से समझ सकते हैं। सामान्यतया 
मनुष्य जैसा सोचता है, बैसा बोलता है और ज॑सा बोलता है, वेसा करता है। 
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सचाई और कुटिलाई का अनुमान भी इन तीनो की एकरूपता श्रथवा 
विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। इस दृष्टि से शरीर का माध्यम 
ऐश्ग है, जिसकी क्रियाशीलना को दिशा जीवन के समग्र स्वरूप को व्यक्त करती 
है । क्रियाशील शरीर को प्रचलित व्यवहार का केन्द्र कह दिया जाय तो कोई 
अ्तिशयोक्ति नही होगी । 

जिस पुण्य के महत्वपूर्ण फल से शरीर का सृजन हुआ है, उसी 
शरीर के अन्दर मन कय महत्वपूर्ण यघ्व कार्य करता है और उसी शरीर के 
सम्बल से वचन भी अपनी शक्ति को आगे बढाता है । शरीर की क्रियाशीलता 
के साथ ही नेत्र सारे दृश्यों को देखते हैं, कान शब्दों का श्रवण करते हैं, 
जिह्ला रसास्वादन करती है, नासिका सूघती है एवं त्वचा स्पर्श का श्रनुभव 
करती है । सबका प्रचलित व्यवहार केन्द्र बिन्दु शरीर है। मन और इच्द्रिया 
तभी तक गतिशील हैं, जब तक यह शरीर क्रियाशील है । 

शरीर इससे भी ऊपर आत्म-विकास के प्रबल माध्यम एवं सहायक 
तत्त्व के रूप मे रहा हुआ है । इस शरीर की स्थिति को भी शास्त्रकारों ने 
पुण्य का फल तो बतलाया ही है, लेकित यह भी कहा है कि इसी शरीर के 
सदुपयोग से प्रण्योपाजंन भी- किया जा सकता है। इसीलिए पुण्यबध के 
कारणो का निर्देशन करते हुए मनपुण्य एवं वचनपुण्य के बाद काय- पुण्य! 
का भी कथन किया गया है । पुण्यफल के रूप में यह काया मिलती है तथा 
इससे फिर पुण्य कमाया जी सकता है । शरीरो मे मानव-शरीर सर्वाधिक 
समर्थ होता है कि जिसके माध्यम से ऊंचे से ऊचे आचरण की झाराघना करके 
आत्मविकास के चरम लक्ष्य तक भी पहुचा जा सकता है। मानव-तन को 
शास्त्रों मे इसी हेतु से दुलेभ ग्ताया है । 
शरीर के साध्यम से धर्म की श्राराधना : 


शरीर की क्रिया-प्रक्रियाओं से पुण्पकर्म का वध कंसे किया जा 
सकता है- इसका शास्त्रीय हष्टि से ज्ञान प्राप्त किया जाय तो प्रतिक्षण प्रतिपल 
इस शरीर के माध्यम से धर्म की श्रेष्ठ आराधना की जा सकती है, पुण्य, 
सबर, निर्जरा आदि की प्राति हो सकती है तथा श्रात्म-शुद्धि की ऊचाइयों पर 
पहुंचा जा सकता है। आवश्यकता इस जागृति की होती है कि प्रतिक्षण 
शरीर का सदुपयोग हो--संदाचरण एवं सच्चारित््य भे इसे नियोजित रखें । 

यह सत्य तो झाप सबके सामने है कि शरोर नाशवान होता है । 
वात्पकाल से युवावस्था आती है और शरीर मे सर्वाधिक शक्ति का सचार 
होता हैं । युवक जब्ब वृद्धावस्था की त्तरफ मुडता है तो यही शक्ति शने शब्ने 
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क्षीणा हौती चली जांती है । इसलिए यधांसमय शरीर का धर्मारावना मे १९. 
पूरा सदुपयोग कर लिया जाय तो इस माध्यम का श्रात्मविकाप्त के कार्य मे 
पूरा लाभ उठाया जा सकता है । 

शरीर का मूल प्रतिक्षणं घट रहा है | बारह वर्ष पहले जो शरीर 
था, वह अब नही रहा ओर श्राज ज॑सा शरीर है, वह आगे के वारह वर्ष 
वाद नही रहेगा । वर्षा की नदी के प्रवाह की तरह शरीर के स्कधो का 
प्रवाह चलता है । वर्षा मे नदो का वेग बढ़ता रहता है श्रीर वर्षा के वाद 
धीरे-धीरे उसमे क्षीणता आती रहती है । किन्तु नदी का प्रवाह जब तक 
वेगवान बना रहता है, उसमे से कितना ही पानी ले लिया जाय, पानी बाघ 
के रूप मे सचित कर लिया जांय अथवा उसके बंहाव से बिजली पैदा कर ती 
जाय-उस नदी के पानी का उपयोग किया जा सकता है। श्रसावधानी का 
वातावरण हो तो नदी का प्रवाह बहता रहेगा, लेकिन इन्सान उसके लाभ से 
वचित रह जायगा । इंसके सिवाय मनुप्य के मन में श्रनीति का भाव हो तो 
वह॒ उस नदी के प्रवाह में ऐसे तत्वों का मिश्रण कर देगा, जिससे नदी का 
पानी गन्‍दा या जहरीला हो जाय श्रौर उसका कतई उपयोग न हो सके । 
शरीर के सदुपयोग श्रंथवा दुरुपयोग की स्थितियां : 


नदी के प्रवाह की तरह शारीरिक शक्ति का भी प्रवाह चलता है। 
जब प्रवाह का वेग होता है, तब शरीर के श्रघिकतम सदुपयोग की स्थिति 
रहती है । विवेकी श्रात्मा उस शक्ति का सदुपयोग इसी उदंश्य से करना 
चाहती है कि मन, वचत एवं काया की अशुभ वृत्तियों पर रोक लगा कर 
उन्हे शुभ वृत्तियो एव प्रवृत्तियों में लगावे ताकि उनकी शक्ति श्रात्मा के मृव 
स्वरूप को चमकाने की दिशा में कार्यरत बने । प्रवाह के पानी का जितना 
ग्रधिक उपयोग समय पर ले लिया जायगा, उतना ही अधिक लाभ सचित 
किया जा सकेगा । प्रवाह बहता रहेगा श्रौर लाभ लिया जाता रहेगा। जितना 
श्रायुष्य है, उसके अनुसार शरीर तो टिकेगा लेकिन विवेक इसी वात का है 
कि उसका शुभ प्रयोजन के लिए श्रधिकतम लाभ उठा लिया जाय और वह 
शुभ प्रयोजन है, श्रेष्ठ धर्म की श्रांराधना । जागृत श्रात्मा के नियंत्रण में जब 
शरीर धर्म की आराधना मे लगता है तो वह उच्चतम पुरुषार्थ का प्रदर्शन भी 
कर सकता है । ऐसे पुरुषार्थ का प्रकैटीकरण ही शरीर का सर्व श्रेष्ठ सदुपयोग 
कहा जायगा । 

दूसरी स्थिति होती है आत्मा के अज्ञोंने की और असांवधानी की । 
तब दृष्टि ही इस श्रोर सजग नहीं होती है कि शरीर का कसा क्‍या उपयोग 
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हो रहा है ? शरीर प्रच्छे कार्य मे प्रदत्त है ती ठीक भौर बुरे कार्य में प्रवृत्त 
है तो दीक--उसकी चेतना ही सोई हुई रहती है । ऐसी प्रस्थिरता एवं भज्ञाव 
की स्थिति प्रात्मा को उत्थात की ओर नहीं ले जा सकती है | 


किन्तु जब आत्मा श्रशुभ् वृत्तियो एवं प्रवृत्तियों मे डूबी हुई हो-- 
विषपय-कषाय की मलिनता के भ्राष्छादम में पतित बनी हुई हो तो वैसी स्थिति 
मे शरीर का भी अधिकाशत दुरुपयोग ही होता है | मलिन शप्रात्मा का वाहक 
वन कर वह शरीर भी सांसारिकता की मलिनता से रचापचा रहता है और 
सारे वातावरण में भी कष्ट एवं क्लेश की मलिनता भरता रहता है । 


पहले के पुण्योदय से मानव शरीर मिला है, वह इसीलिए मिला है 
कि पहले शरीर का सदुपयोग किया जया था । भ्रब झ्ागे भी ऐसा शरीर 
मिले--शक्तिशाली और जागरूक शरीर मिले, उसके लिए इस जीवन में शरीर 
का पूर्ण सदुपयोग धर्माराधन की दिशा में कियों ही जाना चाहिए । 


गरीर की शक्ति से आत्मा की शक्ति की झोर < 


इस शरीर के स्कधो की परमाणु-पिथ्ठ की शक्ति का जितना अधिक 
सदुपयोग किया जा सके, उतने ही प्रधिक आत्म-सयम के बाघ वाघे जा 
सकेंगे तथा ग्राध्यात्मिक ऊर्ज़ा उत्पाद्धित की जा सकेगी । शारीरिक शक्ति का 
सदुपयोग भ्रात्मिक शक्ति की अभिवृद्धि के रुप मे प्रतिफलित होगा । यह 
श्रोध्यात्मिक ऊर्जा जब भ्रात्मा मे केन्द्रीभुत होकर कार्यरत होती है, तब हृष्टि 
की दिव्यता भी प्रकट होने लगती है । हे 


शरीर के सचालत में इस हृष्टि से सावधाती रखने की प्रावश्यकता 
होती है । शरीर मे शक्ति रख तो रहे ही हैं, लेकिन उसको पभगर ब्रुरे कामो 
के लिए सुरक्षित रख रहे हैं तो उसे शुभ कामो के लिए सुरक्षित रखता 
चाहिए । दिशा मे मोड़ देने क्री जरूरत है । शक्ति गतिमान तो है, पर वह 
अन्धकार की ओर दौड रही है । भ्रन्धकार मे -दोडने से भ्न्घकार के पुद्यल 
भी हाथ भाने वाले नहीं हैं, वल्कि गहन अन्धकार में चले जाने पर वहा से 
निकलना ही कठिन हो जाता है । शक्ति की उसी गति को प्रकाश की तरफ 
मोड दें--पश्चिम कौ श्रोर न ज़ाने देकर उसे पूर्व की तरफ ले जावें । किन्तु 
पूर्व के उदीयमान झ्ालोक़ को 'प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अवयव को इस तरह 
सक्रिय बनाया जाय कि सारे शरीर मे उस झालोकु के साथ एक नई ताजगी 
भर उठे। + 


शारीरिक शक्ति की इस प्रकार की गति से शात्मा को नई शबित 
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मिलेगी । दोनों शक्तियां एक दूसरे से बल पाकर एक दूसरे की अधिक कार्ये- 
शील वना सकेंगी । ज्यों-ज़्यो शरीर के माध्यम से आर्त्मा की अश्रधिकाधिक 
शक्ति सम्पादित करते रहेगे, जीवन कं ठोस निर्माण एक महत्त्वपूर्ण' रीति से 
होता जायगा | तर्ब शरीर कीं शक्ति का किसी भी रूप में अ्रपव्यय नहीं होश 
तथा न हीं उसकी कोई प्रवृत्ति लोकहित के , विरुद्ध होगी, क्योकि शरीर का , 
समस्त उपयोग श्रात्महष्टि से चलिया '॥ 

सन, वंचत एवं काया की वृत्तियों व प्रवृत्तियों का समन्वय : 

. किसी भी काये का जो बाहरी स्वरूप दिखाई देता है, उसमे मन, 
वचन एवं काया तीनी का योग होता है | मन मे शुभ वृत्ति की मुख्यता होती 
है तो वह वाणी के रूप में उस शुभता को लेकर प्रकट होती है तथा वही 
शुभता शरीर के कार्यों मे फलक्ृती है ) जैसे ' एक बहिन ने एक मास की , 
तपस्या की तो पहले तपस्या करने की शुर्भ भावना उसके मन मे उठी होगी, 
तब उसने वचन के जरिये उस शुभ भावना को. अपने श्रात्मीय जबो के सामने 
प्रकट की होग़ी अथवा सन्‍्तो से प्रत्याख्यान किये होगे । फिर शरीर तपस्या मे 
वियोजित “किया गया । उसका तपस्या करना तभी कहा जायगा या दुनिया को 
तभी भातृम होगा, जब वह अपने व्रत को प्रारम्भ कर देती है । यह मन, 
वचन एवं' काया की वृत्तियी तथा प्रवृत्तियों के समन्वय का एक रूपक है । 

इन तीलनो माध्यमों में जितना श्रधिक समन्वय बनता है, मन, वाणी 
तथा कार्य भे एकरूपता आ जाने से उस व्यक्ति का चारिश्य उदन्बनत होता है । 
सच्ची श्रद्धा/तथा सच्चे ज्ञान के आ्राधार पर-ऐसा उन्नतिशील चारिश्य ही 
श्रात्मा को मोक्ष के द्वार तक ले जाता है । यह समन्वय जितना कर्मजोर होगा 
इन तीनो माध्यमो का १रस्पर तालमेल नहीं बैठ सकेगा / शरीर को किसी 
घ॒र्मं ,कार्य में लगाया गया है तो मन कही का कही उडाने भरता रहेगा और 
[- वचन उस प्रंवृत्ति के अनुकूल निकलता है या नहीं--इसका भी बरावर भाव 
) नहीं होगा । तीनो माध्यमों की विभिन्नता से सच्चाई का रूप निभता नहीं है 
झ्ौर उस स्थिति में कुटिलता का रग दिखाई देता है, जिससे व्यक्ति की 
श्रप्रतिष्ठा होती 
मत, वचन एवं काया की तृत्तियों तथा प्रवृत्तियों मे समन्वय पंदा 
करना स्वय एक साधना है जो- नियमित' श्रभ्यास से सिद्ध हो सकती है । 
समन्वय सिद्ध होगा शआ्आत्मनियंत्रण से 
सन, वचन एवं काया का पुण्य माध्यम बनता है आत्मविकास का । 
तीनो शुभता मे विचरण करते रहे तो नग्रे पुष्प का उपार्जन होता है और 


१ 


५५ 


उससे आत्मविकास की अ्रधिक अनु छल परिस्थितिया 5 प्रात होने की सभावता 
बन जाती है । श्रगर इन तीनो का सुन्दर' समन्वय सिद्ध हो जाय तो पुण्यो- 
पान की स्थिति सहज वन, सकती है | यह समन्वय सिद्ध हो सकता है आत्म- 
नियत्रण से । मन, इन्द्रियां श्लौर काया-यें जितने स्वच्छन्द ,रहेगे-वंह आत्मा-की 
दुर्बलता ,का लक्षण ,कहलायगा । किन्तु एक जागृत एव 'सशवेत झात्मा इने 
तीनो के नियत्रण की डोरी अपने हाथ मे रखती है तर्था इन को श्रपने विकास 
के हृफ्टिकोण. से चलाती है ॥,इसे ही आत्मनियंत्रण कहते हैं. 


| कम 


/ झात्मनियशत्रण की स्थिति में एक्र माध्यम को नियत्रित करने मे 
दूसरे माध्यम का सकलेपपूर्वक उपग्रोग किया? जाता“ है',।,, यह काम आत्मशवित 
के द्वारा होता है । कल्पना करें कि मेत्र कैंदाचित्‌ ख़चल;डो ,स्हा है तथा 
वचनो की शवित भी निर॑थंक ,रूंप में, मुखरित हो रही-है तो. श्रात्मा शरीर 
पर पहले नियत्रणा कैरु सकती है-श्लौर फिर भागते हुए:मर्ने और वचन” को 
सम्हाल सैंकती है, वंयोंकि शरीर की क्रियाशीलूता ?मन ,भौरु- वचन के निर्देशा- 
नुसार नही होगी तव वे भी उस दिशा मे भागने से छक, क्र यथास्थान जा 
जायेंगे | आत्मजाग्रति के साथ इन माध्यमों को श्रपने नियत्रण में लेकर इन्हे 
शुभ कार्यो मे सफलतापूर्वक लगाने से पृण्यवानी का बंध होता है । 


नियत्रण-प्रनियत्रण का क्रम श्रात्मा 'और इन 'मौध्यमो के बीच में ' 
चलता रहता है, लेकिन जब 'भ्रात्मा जागरूक रहती है तो वह निरन्तर संघर्ष 
करती हुई भी इनकी क्रियाशीलता को श्रपने काबू में कर लेती है । इन तीनो 
के बीच समन्वय भी इसी रूप 'मे पनपता रहता है ।॥। ' 


* 


फाया की शुभ प्रवृत्ति से पुण्य कर्मों का बन्ध : 


अपने मन की चचलता के बाद' भी / येदि एक विधवा वहिन कुल 
परम्परा की सुरक्षा के भाव से अपने शरीर प्र -नियनत्नण कर लेती है तथा 
किसी प्रकार से दाग नही लगने देती है तो वह कायपुण्य का उपार्जन करती 
है । एक व्यवित अपनी साधारशा आाथिक स्थिति के साथ चलने पर भी नैतिक 
मार्ग को नहों छोडता है तो इसमे उसके तीनो भांध्यमौ का सहयोग मिलता 
है श्रौर उस रूप में वह प्रुण्य-कर्मों का वंध करता हैं। तीनो माध्यमों को 
एकाकार करके कार्य सम्पादित किया जाय तो उसका सोलहो आने फल मिलता 
है, लेकिन मन वचन पर समुचित नियत्रण न रह सके और शरीर को ही 
नियन्नण मे रख लिया जावे, तव भी कायपुण्य -का' वच होता है, क्योकि काया 


को तो भ्रशुभ प्रवृत्ति में गिरने से रोक ली भ्रौर उसे शुभ प्रवृत्ति मे लगा दी । 


श्दे 


पुण्य फल इसका सोलह, झाने न होकर छः आने-श्राठ आते भले हो, मगर 
काया की शुम प्रवृत्ति का शुभ फल श्रवश्य ही मिलेगा ।' 


किन्तु शरीर स्थिरतापूर्वक शुभ प्रवृत्ति मे तभी लगा रहेगा, जब मन 
पर भी उसी रूप में नियंत्रण करने की चेष्टा की जायगी । किन्ही श्ंशो मे 
मन का नियंत्रण प्रमुख होता है । मत की विषमता हट, जाये" और वह एकाम्न 
होकर चले तब वचन श्र शरीर की विषमता टिक नहीं सकेगी । मन की 
णुभता बुनियादी तौर पर (जरूरी होती है । एक साहुकार से दो व्यक्तियों ने 
साथ-साथ कर्जा लिया श्रौर एक ही प्रवधघ्ति मे उसके भ्रुगतान /की शर्तें मानी । 
भुगतान क्रे प्रहले एक व्यक्ति ने सोचा कि श्रग्गर साहुकारः जबरदस्त नही होता 
तो उसको कर्ज की एक प्राई भी नहीं चुकाता श्रौर सारी रक्रम हजम कर 
जाता। इस विवशता की भावना के साथ उसने ब्याज संहित कर्जा चुका दिया । 
दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि यद्यप्रि साहुकार से वह जबरदस्त है, मगर लिया 
हुआ कर्जा ब्ुकाने का उसका फर्ज है ॥ यह समझा कर उसने भी ब्याज सहित 
कर्जा चुका दिया । ब्राहरी काम 'द्वोनो के एक से दिखाई दिये, लेकिन पहले 
व्यक्ति ने पाप-क़र्मं का बध किया तो दूसरे व्यक्ति ने पुण्य-कर्म का । श्रत, 
सभी माध्यमो फी एकरूप़ता से श्रधिकाधिक पुण्य का सचय हो सकेगा । 
जितना सचय होगा, उतना ही शुभ फल प्राप्त होगा । 


शरीर पर नियत्रण अपेक्षाकृत आसान होता है, अत' इसे शुभ प्रवृत्ति 
मे लगाये रखने का पूख श्रभ्यास करने से मस श्र वचन को भी धीरे-धीरे 
नियत्रण मे लिया जा सकता है ॥ इस कारण शास्त्रकारो ते कायापुण्प! की 
स्थिति का विवेचन किया है। 


मन, वचन, काया की समरसता से श्रात्मिक समता की उपलब्धि : 


शास्त्रों मे सबसे पहले मन-पुण्य का कथन है । मन की प्रधानता 
| | में है और दोनो की प्रधानता काया के सचालन में प्रकट होती है । 
| इस कारण तीनो के बीच रही हुई अथवा झाने वाली विषमता पर रोक 
“>झ्गानी चाहिए । तीनो माध्यमों मे समरसता बन जाय तो श्रात्मविकास का 
,ज्ार्ग निर्बाध हो जाता है । यही नही, इससे शझ्रात्मिक समता की उपलब्धि 
होती है । 


आराधना के माध्यम के रूप से शरीर के महत्त्व को सभी ने स्वीकार 
किया है और कहां है कि 'शरीरमाच्च खलु घर्मसाधनम्‌” श्रर्थात्‌ धर्म के साधन 


१) 


॥। 


प्र 


कै रूप मे शरीर सबसे पहले है | शरीर पर नियंत्रण नही तो धर्म की आरा- 
घना ही कौन करेगा ? एक व्यक्ति घर्मस्थान में बैठा है, उपदेश चल रहा 
है किन्तु उसका मन कही बाहर भटक रहा है फिर भी शरीर के शुभ प्रवृत्ति 
मे लगे रहने से उसे पुण्य का बध हो सकता है । 


श्रधिकतम पुण्य का सचय करने श्रौर उससे श्रात्म-विकास का 
सम्पादन करने की दृष्टि से मन, वचन और काया-इन तीनो माध्यमों की 
क्रियाप्रो मे समरसता लाना प्रावश्यक है । इसी से पूर्णा समतां की स्थिति में 
पहुचा जा सकेगा । 
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दान : समत्व-त्याग का सोपान 


चेतन जाण कल्याण करण को, झान मिलयो अ्रवसर रे । 
शास्त्र प्रमाण पिछाण प्रभु गुण, मन चचल धिर कर रे॥। 
श्रेयास जिननद सुमर रे ' ८ 


सास उसास विराम भजन को, हृल विश्वास पकर रे। 
श्रजपाभ्यास प्रकाश हिये बिच, सो सुमरन जिनवर रे ॥। 
श्रेयास जिनन्द सुमर रे'*' * 


कवि ने चेतन को सम्बोधित किया है कि है चेतन, अपना कल्याण 
करने का सुन्दरतम अ्रवसर श्रा चुका है, तू श्रेयास भगवान्‌ का स्मरण कर । 
इससे तेरी ग्रात्मा श्रेय मार्ग को प्राप्त करेगी । 


जीवन में आत्मा के लिये दो प्रकार के मार्ग विद्यमान हे--एक श्रेय 
मार्ग तथा दूसरा प्रेय मार्ग । प्रेय मार्ग सासारिकता का मांग है, जिसका 
श्रन्तिम परिणाम दुख श्रौर दुविधाओ के रूप में सामने श्राता है श्रौर जिससे 
नरक एवं तिय॑च श्रादि गतियो में आत्मा को भटकना पडता है | चौरासी लाख 
योनियो के श्रन्दर विभिन्न प्रकार के जो दुख भुगतने पड़ते हे, वह प्रेय मार्ग 
का ही दुष्परिणाम होता है । 


४ 


श्रेय-मार्ग ही श्रात्मीत्यान का सा : 

अ्रनादिकाल से भ्रात्मा जन्म-मरण के चक्र मे इसी कारण परिभ्रमण 
कर रही है कि उसने निष्ठायूवेक श्रेय मागे का अनुसरण नहीं किया । यदि 
ऐप्ता श्रनुसरण आत्मा ने किय्य होता तो वह श्रवश्य ही मोक्ष को दिशा में 
अप्रसर बन जाती । श्रेय मार्ग ही पअ्ात्मोत्यान का या शात्मकल्याण का सही 
मार्ग है । 

शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार झात्म-कल्याण के जो मार्ग दिखाये 
गये हैं, उन पर आत्मा इस अश्रलमभ्य मानव जीवन में चल कर श्रव भी अपना 
कल्याण क्र सकती है । सम्यक ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन एव सम्यक चारिश्य की 
एकरूपता को मोक्ष मार्ग बताया ही है और इसी मोक्ष मार्ग की शाखाए 
दान, शील, तप एवं भाव के रूप मे मानी गई हैं । इन चारो में दान को 
प्रथम क्रम पर रखा गया है । चाहे मोक्षमार्ग कहेँ या श्रेयमार्ग-एक ही 
बात है । भोक्ष को प्राप्ति के लिए इसी मार्ग पर झात्मा को अपनी साघना 
एवं श्राराधना के साथ चलना होगा क्यो्ति आत्मा का परम कल्याण मोक्ष 
प्राप्ति के रूप मे ही माना गया है । श्रात्मोन्‍्थान का चरम लक्ष्य मोक्ष ही है। 
दाल की शास्त्रीय परिभाषा : 


दान को हृष्टि पर सामान्यत सही चिन्तन नही किया जाता है । 
यह समझ लिया जाता है कि जो कुछ दिया जाता है, वह दान है । किन्तु 
वास्तव मे दिये जाने मात्र से सच्चा दान नहीं बनता है। दान के पीछे भावना 
की हृष्टि सही रूप में होनी चाहिए । भ्रनेक तरह के कार्य किये जाते हैं तथा 
उनमे कुछ न कुछ दिया ही जाता है, लेकिन दान किस भावना के साथ दिया 
जाता है, उसका ध्यान रखे बिना दान का प्रसग नहीं माना जा सकता है । 
जवाई आ्राये, उनको कुछ दिया, पुत्री श्राई उसको भी दिया, सगे-सम्बन्धियो 
को दिया-तो यह सब कुछ देना दान की परिभाषा में नही आता है । दान 
प्रात्ममल्याण का प्रसग उपस्थित करने वाला होना चाहिए । 


शास्तनकारों ने दान की परिभाषा की है तथा दान के दस्त भेद 


बतभ्ये हैं । आचार्य उमास्वाति ने तत्त्वार्थ सूत्र में दान की परिभाषां दी 
है कि-- 


“अनुग्रहार्थ स्वस्योत्सर्ग दानम्‌ ।” 


प्र्थात्‌ अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु के स्वत्व श्रधवा ममत्व का त्याग 
करना दान कहलाता है । उपलक्षरण से पराय॑ जनुग्रहार्थ भी होता है । पर के 
पनुप्रह के लिए पदार्थ का परित्याग किया जाय-यह अर्थ उपलक्षण से है। 


४७ 


मुख्य प्र्थ स्वय पर ही श्रनुग्रह करना है जो गृढ है । राच्चा दान देकर मनुष्य 
दूसरे पर अनुग्रह नही करता, बल्कि स््रय पर ही अश्रनुप्रह करता है । दूमरों 
पर एहप्तान करने के लिये कोई दान देता है या दूसरों की भलाई करने के 
गवे के साथ दान देता है तो उस दान के मूल में रही भावना का ग्रभाव 
माना जायगा । अह या अभिमान जिस भावना के साथ मिलता है, वह भावना 
विकारी हो जाती है | यदि कोई दूसरों को अपने एहसान से लादने को भावना 
से दान देता है तो मान ले कि उसके मन में शुद्धता की भावना नहीं है । 
कोई इस विकारी भावना के साथ दान दे कि ब्राज मैं उसको दे रहा हूँ श्रौर 
समय आने पर उस्त व्यक्ति को दवाऊगा, यदि वह नहीं मानेगा तो ई उपसे 
कहूँगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया और तुम श्राज मेरा काम नहीं 
करते । इस प्रकार की भावना रखकर जब कोई देता है तो वह दान के स्व- 
रूप को नही समभता है । 


दान देना दूसरो पर नही, श्रपने पर ही अनुप्रह है । 


दान देने की भावना हृदय की शुद्धता से उत्पन होनी चाहिये | 
इसमे सौदेवाजी की विक्रारी भावना नहीं हो । इधर दान दू और उपके वदले 
मे वह लू, यदि किसी की दान देते समय ऐसी भावना रहती है तो वह एक 
दृष्टि से सौदेवाजी की भावना है । इससे आत्मशुद्धि का रूप नही बनता है। 
दान देते समय गआ्रात्म-कल्याण की भावना सवर्तिरि रहनी चाहिये। मन में यह 
विचार रखना चाहिये कि दान देकर मैं दान लेने वाले पर कोई एहसान नहीं 
कर रहा हू बल्कि कोई एहसान है या श्रनग्रह है तो मेरे भ्रपने ऊपर ही है । 
इससे भी ऊप्र मन में यह भाव आना चाहिये कि दान गहरा करके वह व्यक्ति 
मेरे पर उपकार कर रहा है । वह एक प्रकार से दान नही ले रहा है, अपितु 
मेरी भ्रात्मा को शुद्ध बना रहा है | इस व्यक्ति का मेरे पर एहसान है क्योकि 
इस प्रकार दान लेकर वह मेरे कर्म-मैेल को घोने मे सहायक बन रहा है । 
दान देने के समय ऐसी भावना होनी चाहिये जो मन की तवृत्तियो को विनम्र 
बनाये रखती है । 


वस्तुत दान देना दूसरो पर नही, श्रपने पर ही श्रनुग्रह है। सोचिये 
कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाकर उसके शरीर का मैल उतारता है- 
उसके शरीर को साफ करता है तो वह साफ करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 
का उपकारी हुआ या नहीं ” एक डाक्टर स्वत एक रोगी की चिकित्सा करता 
है, मुफ्त दवा देता है और उसके रोग का निवारण करता है तो वह डॉक्टर 


श््पं 


रोगी पर उपकार करता है या नहीं ? इस दृष्टि पर थोडा चिन्तन करिये - 
ग्राप स्वय दान के प्रान्तरिक मर्म तक पहुच सकेंगे । मु 
दान की शुद्ध भावता-ममत्व त्याग की परिचायिका 

प्र-पदार्थों को ग्रहण करने की लालसा ने इस श्रात्मा के स्वरूप 
पर आवरण टाल रखे हैं । इससे वाह्य पदार्थों पर प्रात्मा का ममत्व भाव 
बन गया है-उन पर उसकी मूर्छा भावना हो गई है । इस मूछा से आत्मा 
पर कर्मों का रोग लग गया है, क्योंकि यह ममत्व सबसे बडा रोग है । अब 
प्रापफे इस ममत्व को हटाने का यदि कोई प्रयत्न करता है और उसके प्रयत्न 
से श्रापका यह रोग घटता है या हंटता है तो वया आप उसका उपकार नही 
मानेंगे ? प्रात्मा रूपी घवल वस्त्र पर ममत्व का मेल चढा हुआ है, श्रव उसे 
कोई घोता है तो वह श्रापका उपकारी ही तो होगा । मोह-ममत्व की स्थिति 
मनुष्य को चिन्‍्ता-ग्रस्त बनाये रखती है तो उप्त चिन्ता को कम करने वाले के 
प्रति झ्लाभार ही व्यक्त किया जायगा । इसे सही मानिये कि जो व्यक्ति दान 
लेने के लिये किसी के सामने उपस्यित होता है तथा दान ग्रहण करता है तो 
बहू दाता की आत्मा को बोने-शुद्ध बनाने के लिये भी उपस्थित होता है । 


दान की णुद्ध भावना को ममत्व-त्याग की परिचायिका के रूप मे 
देखिये । ममत्व छूटता है तभी दान दिया जा सकता है । ममत्व रहने की 
दशा में दान देना बनता नहीं चाहे फूटी कौडी का ही दान क्यो न हो ? 
कोई याचना करने श्राता है, निमित्त मिलता है, उस वक्त कोई कुछ भी देता 
है तो उस दान से उसका ममत्व टूटता है और ग्ात्मा कमं-भार से हल्की 
वनती है । लेने वाले का उपकार हुम्नरा या नही, यह बाद में सोचने की बात 
है लेकिन देने वाले का तो उपकार हो ही गया । दान लेने वाले ने दाता की 
ग्रात्या का मेल उतार ही दिया और जब वह दान के बदले में किमी तरह 
वो कामना नहीं रखता है, तभी वह व्यक्ति सच्चा दानी कहला सकता है । 

ममत्व का घुद्ध हृदय से त्याग करने वाले दानी ही “पअनुग्रहार्य 
स्वृस्योत्सर्ग दानम्‌” को सार्थक बनाते हैं । इम भावना से जो व्यक्ति दान देता 
है, उस दान को ही त्याग कहते हैं विसर्जन मानते हैं । सच पूछा जाय तो 
दान में ममत्व त्याग का भाव मुख्य रूप से रहना चाहिये । 
दान के विभिन्न भेद तथा सर्वेश्नेष्ठ दान-प्रभयदान 

विसजेन या त्याग दान का प्रधान लक्षण है । विसर्जन का यह 
अभिप्राय नही होता है कि जो कुछ देना है, उसे पानी मे डाल दिया जाय । 
यदि कोई ऐसा करता है तो गे वह दान है, न विसर्जन या त्याग। वह केवल 


+द 


दिखावा हो सकता है | जहा अपने सिद्धान्त की दृष्टि से अपनी आ्रात्मशुद्धि की 
दृष्टि से निमित्त' और पात्र के विवेक के साथ दान दिया जाता है तो यह 
शुद्ध दाव बतता है। निर्भित्त और पात्र की हृष्टि से ज्ञानीजन ने इस दान के 
विभिन्न भेद बताये हैं । 


मुख्यतः श्रात्मकल्याणार्थ श्रभयदान श्र सुपात्रदान का कथन दान के 
दो भेदो के रूप में श्राता है । ग्रभयदान का श्रथे है कि प्राणियों को किसी 
भी प्रकार के भय से मुक्त करना, उन्हे पुर्णोत निर्मय बनाना । अ्रभयदान एक 
प्रकार से जीवन का दान कहलाता है । जीवन का दान देने वाला व्यक्ति 
वस्तुत धघिर्फ उस प्राणी को ही अभय नही वनाने जा रहा है बल्कि वह स्वय 
को भी अभय बना रहा है | एक कुत्ता एक छोटे प्राणी को मुह मे दबाने 
जा रहा है तो वह छोटा प्राणी भीषण भय से सत्रस्त होता है । उप्ते ज 
व्यक्ति छुडा देता है, वह उसे भ्रभयदान देता है । उसे श्रभयदान देने वाले 
व्यक्ति के मन में पहले ही अभय का भाव श्रा जाता है--उसकी आत्मा शुद्ध 
हो जाती है श्रीर वह अनुग़हीत हो जाता है। अब जिस छोटे प्राणी पर उसने 
अनुग्रह किया है, उप्त पर अनुग्रह होता भी है और नहीं भी होता है । कारण 
वह छोटा प्राणी कुत्ते से बचकर वाद मे किसी और की चपेट में भी श्रा 
सकता है । 

इस दृष्टि से जो व्यक्ति अपनी निर्भयता एवं श्रपनी शुद्धता को दीघे 
काल तक सुरक्षित रखना चाहता है, उसे अन्य प्राणियों को सुरक्षित एवं सुखी 
रखने की श्रपनी वृत्ति तथा प्रवृत्ति को प्रबल रूप देना चाहिये। ऐसा अभय- 
दान अभयदाता के आत्म-कल्याण के मार्ग को निष्कंटक बना देता है । 


तीर्थंकरों के श्रादर्श जीवन में श्रभयदान की विशेषता परिलक्षित होती 
है । आप जानते हैं कि वे प्रवचन क्यो देते हैं ? जब केवलज्ञान की प्राप्ति के 
बाद उनका अआात्मकल्याण हो छुका तो उन्हे फिर प्रवचन देने की क्या श्राव- 
;, एयक्रता थी ? यह उनका ससार के सत्रस्त प्राणियों को अ्रभयदान था । उन्होने 
* जगत को आत्मकल्याण का पविन्न मार्ग बताने के लिये उपदेश दिये और शास्त्रो 
के मूल पाठ का सक्रेत दिया | यह सकेत था कि सब जीवों को रक्षा रूप 
दया हेतु उन्होंने उपदेश दिये । श्रभयदान की श्रष्ठता इस प्रकार स्वय तीर्थ- 
'रो के आदर्श से प्रमाणित होती है । 


श्रभयदान की श्रेष्ठाता का एक मामिक हृष्टान्त : 


अ्भयदान की श्रेप्ठता की घोपणा शास्त्रकारों ने इस प्रकार की है- 


६० 


“दाणाण सेट्ट ग्रभयप्पयाणं ।” 


प्र्थाव सब दानो में श्रेष्ठ प्रभवदान है। इसका मर्म समभने के 
लिये एक हृष्टान्त दिया गया है । 


एक वार एक चोर फासी के तख्ते की ओर ले जाया जा रहा था। 
हथकडियो श्रौर वेडियो मे कसे उस चोर की सव हसी उड़ा रहे थे । राजा 
झौर रानी ने भी चोर को अपने महल के भरोखे से देखा | उसे देखकर रानी 
वा दिल पिघल गया । रानी से उसका दुख देखा नही गया। श्रत चोर को 
उस समय शान्ति पहुचाने के लिये रानी ने राजा से माग कौ--राजनू, आपसे 
मैं एक वरदान मागती हैँ । वह अ्रभी इस रूप में दे दें कि इस चोर को श्रगले 
चौवीस घटो के लिये प्राणदड की सजा माफ रखी जाय । राजा वचनवद्ध 
थे, उन्हे वह माग मजूर करनी ही पडी । 


अब वडी रानो की तारीफ होने लगी कि उन्होंने अपने हृदय की 
कोमलता दिखाई है । राजा के कुल चार रानिया थी । दूसरी रानी ने सोचा 
कि वह वडो रानी से पीछे क्यों रहे ”? उसने भी राजा से श्रागे चौवीस घटो 
के लिये चोर की प्राण रक्षा का वरदान पा लिया । उसने ऊपर से चोर को 
खिला पिलाकर व एक लाख का द्रव्य देकर भी सुख पहुचाया । तीसरी रानी 
ने भी उससे श्रागे श्रौर चौवीस घटो के लिये चोर का प्राणदड रुकवा दिया 
तथा प्रघधिक द्रव्य उसको दिया । चौथी रानी दान के मर्म को समभती थी । 
उसने राजा से अपने वरदान के रूप मे चोर को अभयदान देने की माग की । 
राजा ने चोर को ग्र॒भयदान दे दिया किन्तु उस रानी ने द्रव्य श्रादि चोर को 
नही दिया । तव तीनो रानिया चौथी रानी की कज़ूसी की निन्‍्दा करने लगी । 
इम पर चारो के वीच विवार छिंड गया। वे चारो राजा के पास निणाय हेतु 
पहैची कि किस रानी का उपकार सर्वश्रेष्ठ रहा ? 


राजा चतुर थे । उन्होंने इस निरंय के लिये उस चोर को ही 
न्यायकर्तता बना दिया । चोर ने तीनो रानियो के : ऋृपापूर्ण व्यवहार के प्रति 
बहुत -चहुत झाभार माना और फिर कहा-झ्राप तीनो ने भ्रवश्य ही मुझे! भ्रस्थायी 
सुर पहुचाया किन्तु चौथी रानीजी ने ग्रभयदान दिलाकर जो मेरे सम्पूर्ण जीवन 
की उक्षा की है, उस ग्लाभार का कोई पार नही है | प्रमयदान के द्वारा मुझे 
नया जीवन श्लौर परम शान्ति मिली है । अभयदान चूकि जीवन दान का 
रुप दोता हूँ, भ्रत. इसको सर्वेश्नप्ट्ता भ्रसदिग्ध रूप से मानी गई है । 


घर 


अ्भयदान की मासिकता “जीश्रो श्रौर जीने दो * में है : 
सत्ार मे श्रत्येक प्राणी जीवन की आकाक्षा रखता है भ्रौर मृत्यु से 
भय खाता है | जो व्यक्ति जितना दुर्बल होता है, उप्तको मृत्यु का भय उतना 
ही अधिक रहता है । जो व्यक्ति समर्थ होता है, वह अश्रपनी सुरक्षा तो कर 
लेता है, किन्तु वह निबाहे तो उस पर दूसरे निबंल प्राणियों की रक्षा का भी 
नंतिक और सामाजिक दायित्व होता है । किसी भी व्यक्ति या प्राणी को श्राप 
और किसी पदार्थ या सुख-सुविधा का योगदान करें, * वह श्रपने स्थान पर 
महत्त्वपूर्ण हो सकता है किन्तु आप उसके प्राणो की रक्षा करें - भ्राक्रमण से 
उ््ते वचार्रें-यह उसके लिये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है। कारण, यदि जीवन 
वचता है तो अन्य पदार्थों या सुख-सुविधाओ्रो का भी उपयोग है एवं जीवन 
की सुरक्षा प्राथमिक हो जाती है । 
श्रत, महावीर प्रभु का यह सामान्य सिद्धान्त कि 'जीग्रो और जीने 
दो ! बढे गूढार्थ वाला है । श्राप स्वय इस प्रकार जीश्रो कि आपका जीवन 
किसी दूसरे के जीवन को किसी भी प्रकार से बाधित अ्रथवा पीडित नहीं 
बनावे । यही नहीं, आ्राप इस प्रकार जीग्रो कि आपके जीवन के आत्मिक गुण 
दूसरों के जीवन को प्रभावित करें तथा उन्हे वह आदशे प्रदान करें कि वे भी 
भ्रात्मिक गुणों की उपलब्धि की दिशा मे प्रयास-रत बने। 
जीने दो का अभिप्राय यह है कि श्राप दूसरो के प्राणों के रक्षक 
बनें एव उन्हें भी जीवन की सच्ची कला सिखावें । जिस प्रकार आप 
अपने स्वस्थ जीवन की मर्यादाए ढालते हैं, उन मर्यादाओ्रो की छाया मे उन्हें 
भी स्वस्थ जीवन की प्रेरणा दें । 
> जीओ भझौर जीने दो” के पिद्धान्त मे श्रभयदान की मार्मिकता भरी 
हुई है, क्योकि जो योगदाव किसी की जीवन-रक्षा के काम में दिया जाता है 
या मिलता है, वह अ्रभयदान का ही एक प्रकार कहा जायगा । दूसरे सभी 
प्रकार के दान जहा जीवन की छोटी-मोटी सुविधाश्रो से सम्बन्धित होते हैं 
| वहा अ्रभयदान समूचे जीवन से सम्बन्धित होने के कारण स्वय ही सर्वाधिक 
प्रभावशाली बन जाता है । 7 
सच्चे दान से श्राध्यात्मिक ग्रुणों का विकास : 
शास्त्रकारों ने बताया है कि सच्चे दान से श्रर्थात्‌ दान की सच्ची 
भावना से अ्राध्यात्मिक गुणो का विकास होता है । जहा दान का मूलभूत 
रण ममत्व-त्याग होता है तो वह उसका प्राथमिक रूप होता है । एक 
ममत्व के छूटने से ही कई दुगुणों का नाश हो जाता है तथा कर्मे-वबन का 
क्रम भी हल्का बन जाता है। किन्तु ममत्व त्याग के बाद आध्यात्मिक ग्रुणो 


द्र्‌ 


का जी निरन्तर विक्रास होता है, वह दान का दूरगामी परिणाम होता है । 
ममत्व के हटने से समत्व की सृष्टि होती है और यह समत्व व्यक्तिगत एव 
सामाजिक--दोनो प्रकार के जीवन को सदगुणो से सम्पन्न बनाता है । 


भावपूर्ण एवं विनम्र दान मनुष्य की श्रान्तरिकता को उज्ज्वल बनाता 
है श्रौर जआात्मिक स्वरूप को निसार कर उसे उन्नति के मार्ग पर झ्रागे 
बढाता है । 


दान फो जीवन्त परिपाटी बनावें * 


हमारी सस्कृति एवं सभ्यता में दाव की परियाटी सदा से रही है, 
किन्तु समय-प्रवाह में वह कोरी परिषपांदी रह गई है और इसी कारण यह 
परिपाटी दिखावा, कीति लाज्षसा या श्रन्य प्रकार से विकृत भी बनती गई है। 
अत श्राज श्रावश्यकता है कि दान को श्रात्मिक ग्रुणो से विभूषित वना कर 
फिर से जीवन्त परिपाटी का रूप दिया जाय । 


दान में भी भ्रभयदान को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये, 
क्योकि किसी के जीवन को बचाना या उसे श्रात्मिक गुणों से सवारना अत्य- 
बिक शातिदायक कार्य होता है। दान का भावनात्मक प्रभाव दाता और लेने 
वाले-दोनो को आत्मीयता के सम्बन्ध में बाबता है भ्ौर यह श्रात्मीय स्नेह का 


बंधन एक दिन सप्स्तर विश्व को आबद्ध कर ले तो वह एक श्रपूर्व अवसर 
होगा । 


विमल विज्ञान की कला 


अरहनाथ अश्रविताशी, शिव सुख लीबो । 
विमल विज्ञान विलासी, साहव सीघो ॥। 
चेतन भज तू अरहनाय ने 
ते प्रभु त्रिभुवननाथ"* 
तात सुदर्शन देवी माता 
तेहनो पुत्र कहाय ' 
क्रोड जतन करता नही पामे, एहवी मोदी माम् । 
ते जिन भक्ति करो ने लहिये, मुक्ति श्रमोलक ठाम ॥। 


ग्ररहनाथ प्रश्ु श्रविनाशी हैं। उनकी दिव्य दृष्टि तीन काल मे भी 
नष्ट नही होती है। कवि ने इस प्रार्थना मे उन्हें विमल विज्ञान विलासी' 
बताया है, जिसका अर्थ होता है कि वे सदा निर्मेल एव विशिष्ट ज्ञान मे रमण 
करने वाले हैं। यहा विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा गया है । किन्तु यह 
विज्ञान विमल है--किसी भी तरह के मल से युक्त नहीं है । विमल होने से 
उसमे किसी भी तरह की कुत्सित वृत्ति का कोई अ्रश नही होता है श्रौर विलास 
का भश्रर्थ भी भोग से नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मानन्द से लिया जाना चाहिए अर्थात्‌ 


शव 


प्रभु निर्मेत विज्ञान कौ कला में पारंगत ही नहीं हैं, श्रपितुं उस विज्ञान के परम 
प्रानन्द में सदा रमण करते रहते हैं । 
विज्ञान का स्वरूप : लौकिक एवं पारलौकिक : 

विज्ञान का भ्रर्थ विशिष्ट ज्ञान होता है किन्तु इसके स्वरूप का प्रध्य- 
यन करने की हृष्टि से इसको दो स्थितियों मे देखना होगा । ससार के जड 
पदार्थों की गतिविधियों एवं परिवर्तनों सम्बन्धी जो विशिष्ट ज्ञान है, उसे लौकिक 
या भौतिक विज्ञान कहेगे | किन्तु जो विशिष्ट ज्ञान-चेतन तत्त्व के स्वरूप, 
विकास एवं मोक्ष से सम्बन्धित है, वह विज्ञान पारलौकिक या अश्राध्यात्मिक 
कहलायेगा ! 

भौतिक विज्ञान एक प्रकार से स्थूल विज्ञान है जो हृश्य एवं जड 
पदार्थों की पोजबीन करता है | प्रयोगशाला मे विविध रसायनों की सहायता 
से विभिन्न पदार्थों के मूल तत्त्वो तथा उनकी क्रिया-प्रक्रियाश्रों का पता लगाया 
जाता है त्था उस जानकारी के श्राधार पर नये-नये अ्नुसधान किये जाते है । 
पदार्य मौजूद है लेकिन उनके खड-विखठन से या रूप-परिवर्तत से उनमे नई- 
नई भक्रियाशीलता पैदा की जाती है, जिससे उनकी नई-नई उपयोगिता का 
विकास होता है । एसो विज्ञान के माध्यम से भौतिक पदार्थों को क्रियाए जाची 
जाती हु तो प्रक्रियाए ढाली जाती हैं । 


वहा श्राध्यात्मिक विज्ञान सूध्षम विज्ञान हैं जो चेतन तत्त्व के स्वरूप 
या अ्रध्ययन करता है तथा जीवन-विकास की कलाझ्ो पर प्रकाश डालता है। 
एसवी कोई बाहरी प्रयोगगाला नहीं होती । भ्राध्यात्मिक विज्ञान की प्रयोगशाला 
स्वय प्रात्मा होती है और ग्रात्मा का ही विकास श्रथवा अविकास इसका अध्य- 
यन क्षेत्र होता है। श्ात्मा का मूल स्वरूप क्‍या हैं- वह स्वर्प विगड क्‍यों 
जाता है तथा उस स्वरूप को पुन निसार कर तेजस्वी कंसे बनाया जा सकता 
पै--यह सब विवेचन इस विज्ञान में मिलेगा । 


विमलता या निर्म लता की जो स्थिति है, वह ध्राध्यात्मिक विज्ञान में श्राव- 
श्यया है सौर यो तो वह भौतिक विज्ञान में भी झ्रावश्यक है, लेकिन उमके बिना भी 
भोतिक विज्ञान के ग्रनुसघान सफल हो सकते है-प्राध्यात्मिक विज्ञान के नहीं । वैसे 
यह विमदता जब भौतिक विजन्नान में नही रहती है तो वे अनुसधान मानवता- 
विरोधी वया सहारव रूप ले लेते हैं। प्रत आवश्यक यह है कि आराध्यात्मिक 
मिनान को इतना गतिशील तथा प्रभावशीज बनाया जाय कि भौतिक विज्ञान 
रुदा पाप्यात्मिण विज्ञान से प्रभावित रहे । ऐसी दशा में विज्ञान के इन दोनों 
क्षेत्री मे निर्मेतता की स्थिति छा निर्वाह हो सकेगा । 
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निर्मलता का श्राधार है अ्रन्तःक रण की शुद्धि : 


भोतिक या आध्यात्मिक विज्ञान मूल रूप मे परस्पर विरोधी नहीं 
हैं । विज्ञान के इन दोनो क्षेत्रों का सचालन सामजस्यपूर्ण हो एवं दोनों का 
परस्पर नियन्रणात्मक सम्बन्ध हो तो दोनो को विश्व के सर्वागीण कल्याण की 
दृष्टि से सफलतापूर्वक मानव जाति एवं प्राणी समृह की सेवा में नियोजित कर 
सकते हैं । ऐसी अवस्था मे विमलता एक आ्रावश्यक स्थिति बन जाती है । 

विमलता या निर्मलता-चाहे ग्रात्मकल्याण का प्रश्त हो श्रववा लोक- 
कल्याण का, एक आवश्यक स्थिति है । यह निर्मलता मुख्य रूप से व्यक्ति के 
प्रन्त करण से सम्बन्धित है। भीतर की निर्मलता के बिना कोई भी कार निष्ठा- 
पूर्वक सम्पादित नहीं किया जा सकता ॥। जहा निर्मलता होती है, वहा स्वार्थ 
या ममत्व नही होता और न ही आ्रात्म-विरोधी ग्रुण या दुगुण वहा पनप्‌ सकते 
हैं । श्रन्‍्त करण जब मेला होता है याने कि दुर्भावनाओ्रो से भरा हुझ्ना होता है, 
तब दुबुद्धि दुष्ट कार्यों मे प्रधान रूप से प्रवृत्त होती है । यदि मन, वचन एव 
काया की प्रवृत्तिया दुर्भावना एवं दुबुद्धि से प्रेरित रहती है तो आध्यात्मिक 
विज्ञान के क्षेत्र मे उसका प्रवेश ही सभव नही है । किन्तु ऐसे कलुपित अन्त 
करण के साथ यदि भौतिक विज्ञान के प्रयोग भी किये जाते हैं तो उनकी 
दिशा सत्ता-लोलुपता एवं विश्वसहार की होगी । 


विमलता के बिना भौतिक विज्ञान भी अभ्रधिक चल नहीं सकेगा, 
क्योकि मेला और बिगडा मस्तिष्क अणुबम बना सकता है, उस अणु की शक्ति 
को मानव-हित में नियोजित नहीं कर सकता है। तब अणुबमों की मार 
दुतिया को विनाश से कब तक बचाये रख सकेगी ? गहराई से देखे तो श्रन्त 
करण की शुद्धि से निकली हुई विमलता या निर्मलता दोनो विज्ञान-प्षैत्रो के 
लिए एक अनिवार्य स्थिति है, जिसके व्नि दोनो क्षेत्र विकृति की श्रोर वढते 
हैं क्योकि दोनो क्षेत्रो का सचालन तो मनृष्य ही करता है । 


भौतिक एवं श्राध्यात्मिक विज्ञान का पारस्परिक सम्वन्ध 


भौतिक एवं श्राध्यात्मिक विज्ञान दोनो मनुष्य के जीवन से सम्बन्धित 


£ हैं। स्वय मनुष्य-शरीर जड एवं चेतन के मिलन का प्रमाण है तथा यह शरीर 
- जब आत्म-कल्याण का साधन बन सकता है तो कोई कारण नहीं कि भौतिक 
: विज्ञान को आध्यात्मिक विज्ञान का सहयोगी नहीं बनाया जा सके । दोनो 


“प्रकार के विज्ञान का पारस्परिक सम्बन्ध भी इसी आधार पर समभा जाना 
चाहिए । 
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वास्तविकता यह £ कि दोनो विज्ञान जब परस्पर व्यक्ति को ग्राप्मिक 
मिर्मेतता के साथ जुडे हुए रहेगे तो उसके सुपरिणाम ही सर्वत्र दिखाई देंगे । 
सांसारिक क्षेत्र मे तव भौतिक विज्ञान चन्द सत्तालोलुय ध्यक्तियों के हाथो मे न 
रह कर सार्वजनिक नियत्रण से रहेगा, जिससे सार्वजनिक हितों से सम्बन्धित 
प्रनुमधान ही फ़िये जायेंगे । ये श्रनुमथान भी ऐसे होगे जिनसे आध्यात्मिक 
विज्ञान के सफल क्रियान्वयन में सहयोग मिलेगा । ऐसा तभी हो सकता है जब 
श्राष्यात्मिक विज्ञान का वर्चस्व भौतिक विज्ञान के क्षेत्र पर हो । 

भौतिक विप्तानवेत्ता यदि अन्त करण की शुद्धि के साथ श्रात्मिक लक्ष्य 
फो लेकर भौतिक प्रयोग करें तो वर्तमान स्थिति भे सुखद परिवर्तेन शझ्रा सकता 
है । इसके लिए भौतिक विज्ञानवेत्ता का भी प्रघान लक्ष्य भ्रात्मशुद्धि का बनना 
चाहिए बयोकि प्रात्म-शुद्धि को अवस्था में उत्तके सारे प्रयोग मानवता के हिंत 
के प्रनुभार ही होगे तथा शअ्रनुमघानों का एक मात्र उद्देश्य विश्व-हिंत बन 
जायगा । भौतिक विज्ञान जब ऐसे रूप में ढाल दिया जाय तो वह भी विमल 
विज्ञान का ही प्रतीक वन जायगा । तव कम से कम आशिक विमलता उसका 
मुख्य गुण घन सकेगी । 

भौतिक एवं श्राध्यात्मिक विज्ञान को परस्पर सम्बन्धित करने वाली 
कोर्ट शक्ति है तो वह यही विमलता है और इस दृष्टि से निष्कर्प यही निकालना 
पढेगा हि व्यक्ति-मुधार का कार्य मुरय है । यदि व्यक्ति अपने शधन्त'करण से 
निर्मेव बने त्तो वह भौतिक विज्ञान का भी सदुपयोग कर सबता है, भन्यथा 
मे प्रस्त करण से श्राध्यात्मिक विज्ञान को भी वह विकृृत बना देता है । 
भौतिफ-विज्ञान श्राध्यात्मिक विज्ञान की छाया मे चले : 


शुद्ध अन्त करण के साथ जब भौतिक विज्ञान के प्रयोग साधे जायेंगे 
तो बसा भौतिक विज्ञान विमल विज्ञान के आशिक रूप में भश्रा जायगा । जिन 
पात्ममो वा सयाल सिर्फ भौतिक विज्ञान का ही रहता है, वे सावना-सपून्य 
वैजानिक होंगे गौर उनके टाथो मानवता का दल्याण हो--इसकी समावना क्षीण 
रहती है । ऐसा देशानिक जिन ग्राविप्वारों को दुनिया के सामने रखदा है, 
उनके प्रत्ति उतका यह विचार नहीं होता क्रि इनका दुरपयोग होगा श्रथवा 
रादुपयोग भोर ये भानवता के हित में कल्याणप्रद होगे अ्रथवा विनाशक । 
प्िर्फे स्ाधिष्कार करने के लिए आविष्कार करना-यह भावना घुन्यता को स्थिति 
ऐ तथा यह स्थिति लोकहित की दृष्टि से सतरनाक होतो है । 
प्राज ऐसे ही बहुतेरे बाविप्शार दुनिया के बीच मे झा रहे हैं, मिनसे 
बाहरी चुएर सुविधाएं भत्ते हो दो हो, लेविन उनसे भीतरी सुस् घूमिल पड़ा 
६७ 
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है । उनसे आध्यात्मिक स्थिति घूमिल ही नही हुई है, वल्कि यह स्थिति श्रविक 
प्रधकारपुर्ण भी वनी है । मानव-मन अधिक से श्रधिक बाह्य पदार्थों में उल- 
भता है तथा उन्हे ही प्राप्त करने के लिए श्रपने श्रमूल्य जीवन को खपा डालता 
है। पहले के युग पे सादा जीवन था--अधिकर साधन सुविधाएं उपलब्ध नही 
थी तो पाप-प्रवृत्ति भी कम होती थी । श्राज साधन सुविधाएं घोर ब्रिलासिता 
के छोर तक पहुच रही है श्रौर ये सवको समान रूप से प्राप्त नही है । इस 
कारण इन्हे प्रात करने की भारी दौड-भाग चलती है जिससे उतनी ही अधिक 
अनीति फंलती है । मनुष्य के मन श्र मस्तिष्क मे जैसे आज के भौतिक 
विज्ञान की विलासिता गहरी पंठ गई है और उससे उसका आध्यात्मिक विज्ञान 
क्षत-विक्षत हो रहा है । उसके मन में न एकाग्रता है, न शाति । ऐसी विश्व- 
खल मनोदशा मे श्राध्यात्मिक विज्ञान के प्रकाश से वह दूर होता चला जा 
रहा है । 
इस विपरीत स्थिति को श्रात्मोन्नति के अ्रनुकुल बनामे का एक मात्र 
उपाय यह है कि भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान की छाया मे चले। यह 
कोई आसान काम नहीं है | सासारिक शक्ति मे मदहोश लोगों के दिलो को 
बदलना तथा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र मे भी भ्रात्मिक अनुभव को प्रमुख वनाना 
बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं किया जा सकेगा, भौतिक 
विज्ञान का सहारक एवं विलासी रूप आध्यात्मिक विज्ञान के विकास में भी 
बाधाए खड़ी करता रहेगा । 
विमल विज्ञान की कला का व्यापक विकास ! 
, जीवन के सत्य को भूल कर जब मनुष्य विषय एवं कषाय की 
वृत्तियो मे उलझ जाता है, तभी उस का अ्रन्त'करण भी शुद्ध नही हो पाता है 
तथा मन भी अ्रशात एवं श्रस्थिर बना रहता है । आराज शात्मतत्त्व के प्रति 
जितनी श्रनास्था तथा जड तत्त्व के प्रति जितनी मोहबुद्धि फंली हुई है, उसे 
देखते हुए यहु धारणा हढ बननी चाहिए कि चिन्तक एवं कर्मठ व्यक्ति आगे 
प्राकर विमल विज्ञान की कला के व्यापक विकास में श्रपा योगदान क्रस्तुत 
करें । 
विमल विज्ञान की कला तभी विकसित बन सकती है, जब मनुष्य 

इस श्रमूल्य जीवन को केवल मशीन नहीं समझे तथा इसे जीवन्त रूप देकर 

त्मकल्याण का सवल साधन बनाने का सकलप ले । समझें कि एक 

पारी ने कपास लोढने की मशीन लगाई। शाय का अच्छा साधन बनने 
ते उसको लगाकर वह खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी कब तक रहेगी ” तभी 
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तक, जब तक कि मशीन विगडती नहीं है और ठीक से काम करती रहती है ।' 
मशीन का कोई पुर्जा टूट गया और वह वापिस नया नहीं मिला तो काम ही 
बन्द हो सकता है | वर्तमान जीवन में भी ऐसी व्यापक वृत्ति फंल गई है 
कि मनुष्य अपने जीवन को भी एक मशीन मात्र मान कर उससे कप्ताई करता 
है भ्र्थ की और उसे इसी जघन्य कार्य मे खपा डालता है । मशीन जब टूट 
जाती है तो फिर हाथ खाली रहता है | इसी जोवन से अ्रगर धर्म की कमाई 
की होती तो वह जीवन के अब्रन्त के समय अपने श्राप को मम्पन्न मात 
सकता था । 


वास्तव मे विमल विज्ञान की कला इस मानव-जीवन में परिपूर्णेता 
के साथ विकसित होनी चाहिए जिससे मनुष्य को श्रपने जीवन के अमूल्य महत्त्व 
फा भान हो सके और उस हृष्टि से वह श्रपने जीवन को 'विमल विज्ञान 
बिलासी” वना कर अ्रविनाशी प्रम्मु की पद-वन्दता कर सके । ' 


विमल विज्ञानो ही श्रपने जीवन का स्वयं नियंत्रक हो सकता है : 


कपास की मशीन की तरह यह शरीर की मशोन भी एक दिन लूट 
सझती है, लेकिन उससे पहले पुर्ज मी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। श्राज की डाक्टरी 
विद्या हाथ पैर बिठाने से लेकर दिल और गुर्दो तक का प्रतिरोपण भले हीं, 
कर ले, किन्तु मन की मलिनता धोने या विचारो के रोग को मिटाने की होशिपारी 
उसके पास नहीं है । शरीर की इस मशीन को रात-दिन ससार «के विपय 
विकारों भे घसीठते रहोगे और जब वह विकृत मन के साथ टूडने लगेगी तो 
उसको सुपारने वाला कोई बाहर छा इन्जीनियर नहीं मिलेगा ॥; 

जागृत वन कर भपने जीवन का नियनत्रण जब तक मनुष्य श्रपने ही 
प्वय के हाथो मे नहीं ले लेगा, तथ तक वह अपने जीवन का सदुपयोग भी 
नही कर सकेगा । ऐसा स्वस्थ नियन्रण विमल विज्ञानी ही कर सकता है, 
जिप्तका धन्त करण शुद्ध होगा | वही झपने विशिष्ट ज्ञान से 'ऊची-सीची 
दक्शाओ्री में प्रपने सयम को वनाये रख सकेगा । वह जीवन को उस रूप में 
रणेगा कि जीवन की सरावी को वह स्वय हो दूर कर सके। जीवन के 
विकारों पर अगर काबू पा लिया जाय तो अरीर की कई प्रकार की व्याधिया 
भी रवत ही ठोक हो जायेंगी । भ्रधिकाश वीमारिया भी बीमार मन से हीः 
पंदा होती हैं । 

विमल विज्यानी ही अपने जीवन का स्वय नियत्रक हो सकता है 


ः १ ट आप हि 
पयोक्षि वह समभता है कि मानव-शरोर पैसा कमाने की मशौन के ही रूप 
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मैं 'काम लेने की 'चीज “नहीं है । यह सोच कर वहः इस शरीर का 'दुरुपयोग 
रोक देता है श्ौर उसे सासारिक विपय विकारों की उलभनः से बाहर निकाल 
फरें शात्मकल्याणं एव लोकसेवा के? मार्ग पर चलाने का सत्प्रयास झ्ारभ कर 
देता है ! यही उसके विमल' विज्ञान का तकाज़ा होता है ा 
जीवन को निरथर्थक होने से बचावें, अविनाशी फी सेवा में जानें : 
यह खयाल रखिये कि' मनुष्य-शरीर केवल ' एक मशीन के समान 
नही है कि उससे पैसा कमाने का 'हीं काम लेना है। यहाँ उद्देश्य रखा तो” 
वास्तव में. यह श्रमूल्य जीवन निरथथंक चला जायगा । श्रत झाप इस शरीर को' 
संसार 'के' विषयो मे ही 'मत उलभायें हुए रखिये - इससे प्रविनाशी प्रभु की 
सेवा कीजिये; आ्रांत्मोत्थान हेतु साधना में लगिये“भौर “ जीवन को निर्थकः होने 
से' बचाइये “| ' 
सांसारिक उपलब्धियां प्रात करके झाप॑समेक् लेते हैं कि. श्रापने 
बहुत कुछ सफलता प्रात्त कर ली है । सफलता का यह एक महज भ्रम होता 
है । शभ्रगर झापने श्रपनि जींवने को श्रांध्यात्मिक विज्ञान की दृष्ठि से तैयार नहीं 
किया 'तो कोरी इस संफलता 'का ' क्‍या मुल्य है ? वैज्ञानिक वढे-वढे आविष्कार 
करते हैं'। 'इस॑ युग में वे पभ्रन्तरिक्ष याने द्वारा चर्द्रमा की सतह 'पर भी पहुंच 
गयें, किन्तु इस सफलेता' से उन्हें क्या मिला ? श्रगर उन्होंने सदग्रुण-विकास 
के मापदंड” में श्रपने' जीवन' को नहीं 'ढाला' तो बडी 'से 'बडी भौतिक उपलब्धि 
उनके ' विकास में क्या सहायता कर सकेगी ? मधु-मक्खियां छत्ता बनाती हैं 
प्रौर शहूद' दूसरे लूट लेते हैं- मविखयों के हाथ कुछ नहीं लगता । ऐसी ही 
दशा दुनिया की 'है । 'दुनियो 'वालो के लिये रात दिन पचो, शभ्रन्‍्त मे' श्राभार 
भी शॉयद ही''मिले । 
मनुष्य अपने व्यापॉर आदि से लाभ" कमाने की ' कोशिश करता है, 
किन्तु अपना श्रात्म-कल्याण करने “का' खयाल नहीं रखता। है । याद रखिये, 
ग्रधिनाशी तत्त्व का 'खयाल॑ नहीं रखा त्तो थोढे दिनों मे' घिस घिसाक्र ससार' 
/ खाली 'हाथ” रवाना: हो. जाओगे । फिर दुनिया का सही नजारा आपके सामने 
. गा कि दुनिया मे श्रपनों' के साथ ल्‍भी कंसी-कंसी. ठगी होती है । इसलिए 
वनांशी' प्रभु की'सेवा' मे 'मन“-लगा्‌ कर प्राप्त मानव-जीवन को सार्थक वना 
जए । है 
एन की परिपक्‍्वता से चारिव्य-निर्माण फी दिशा : 
भौतिक, एवं श्राध्यात्मिक' विज्ञाने का परस्पर सामंजस्थ तभी बेठेगा, 
आध्यात्मिक विज्ञान को 'प्रमुखताः दी जायगी । दोनो के सामजस्य से ही 
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विज्ञान में परिपकवत्ता पैदा होगी तथा परिपक्व विज्ञान की सहायता से चारिश्य- 
निर्माण के सामाजिक कार्य को पूरा वल मिलेगा ॥ 

एक व्यक्ति मे एक फकीर से पूछा--ईसा शभ्रौर मसूर फासी पर चढ़ 
घार भी शान्त कंसे रह सके ? फकोर ने कहा कि कहने से वात सम में 
नही श्रायेगी । उसने एक पानी वाला नारियल उसके हाथ में दिया औौर कहा 
कि श्रन्दर से असड गिरी निकाल दो । वह नहीं निकाल सका । तव फकीर 
ने पका हुआ सूखा नारियल दिया । उसकी उसने भ्रखड गिरो निकाल दी । 
तव फकीर ने कहा-कच्चे नारियल की तरह जो ससार से निपके हुए हैं, 
उनका ससार से छूटना मुश्किल होता है, जबकि महात्मा सूखी गिरी को 
तरह होते हैं जिनकी शान्ति मृत्यु मी मग नही कर सकती है। 

वीतराग द्ेेवो ने विज्ञान को गृढता तथा चारिश्य-निर्माण की 
महानता के विषय में बहुत कुछ कहा है । श्रावश्यकता एस वात की है कि 
उनवो श्रादर्श पर चला जाय तथा प्रमरता प्राप्त की जाय । 


सबसे ऊपर गुणों की गरिमा 


मल्लि जिन वाल ब्रह्मचारी, 
कुभ पिता प्रभावती मैया तिनकी कुमारी । 
मा नो कुूख कन्दरा माही उपना अवतारी । 
मालती कुसुम मानवी वाछा जननि उर बारी ॥। 
मल्लि जिन वाल ब्रह्मचारी.. .... .. «««« 


परमात्मा के चरणों मे विविध प्रकार से स्वुति का प्रसग थ्रा रहा 
है । नाम भी अलग-अलग हैं और प्रार्थना की पक्तिया भी अ्रलग-अ्रलग हैं, 
तेकिन भाव एक हीं है कि आत्मस्नहप विकत्ित होकर परवात्म-स्वहूप का 
वरण करे । यही परमात्मा की प्रार्थना की प्रेरणा है । 


यह मल्लिनाथ परमात्मा की प्रार्थना है । इस अवसिणी काल मे 
मल्लिनाथ परमात्मा एक महत्त्वपूर्ण तीर्थंकर के रूप में श्रवतरित हुए । चौबीस 
: तीर्थकरों मे वे ही एक मात्र स्त्री-तीर्थंकर हुए । श्री मल्लिकु वरी ने तीर्थंकर 
, के पद तक श्रपना आत्म-विकास साघकर चतुविध सघ की स्थापना की तथा 
तीयं पद को सुशोभित एवं प्रकाशित किया । श्रत मल्लिनाथ प्रभु की प्रार्थना 
रते समय मस्तिष्क मे इस श्रात्मीय स्फुरणा का आभास होता है कि आत्मा 
की शक्तिया किसी शरीर के चोले के माध्यम से दब नहीं सकती हैं । वे, जहा 
भी श्रेष्ठतम पुरुषार्थ होता है, प्रकट होकर ही रहती हैं । इससे यह प्रमाणित 


७२ 


होता ? कि किसी भी प्रकार का भेद चरम विकास के आढे नहीं भाता श्र 
सबसे ऊपर ग्रुणों की गरिमा का हो स्थान रहता है । 


चाहे स्त्री हो या पुरुष, श्रात्मविकास सबके लिये साध्य : 


वस्यो की पोणाकों के समान आत्मा के लिये शरीर भी एक पोशाक 
ही &ै । जैसे श्राप एक कपठा फट जाने पर दूसरा कपडा बदल लेते है, उसी 
तरह प्रायुष्य पूरा हो जाने पर श्रात्मा अपने शरीर को बदल लेती हैं । शरीर 
श्रात्मा का चोला है, जो बदलता रहता है । यद्यपि पोशार्क कई प्रकार की 
होतो है, कि तु आप इच्छित रुप में ही अपनी पोशाक परान्द करते है झौर 
उसे घारण करते हैं। यहो स्थिति श्रात्मा के साथ भी है कि वह इच्छित रूप 
में झ्रीर का श्रपता चोना पश्रगीकार कर सकती है वशर्ते कि वह उस प्रकार 
वा पुरुषाव बारे तथा कर्म बाघे । इस जन्म का शरीर हो या प्रगले जन्म का 
शरीर, यह इच्छा के बिना नहीं मिलता है | शरीर की एच्छा रसने वाले हो 
शरीर प्राप्त मरते हैं, वरना विकास को उच्चतम श्रेणियों में पहुच कर भव्य 
भाद्माण घरीर की उच्छा ही समाप्त बार देती है । 
एस मानव जीवन में लिंग की हृष्टि से हम देखते हैँ कि पुरप का 
शरीर भी होता £ैं तथा रत्नी का शरीर भी । दोनो के शरीर इस जन्म की 
ति का फल नहीं होते हैं, वल्कि ये पूवंजन्म की कृति के फल स्मरुप प्राप्त 
ति हूँ । इस जीवन में जिस प्रकार के कार्य किये जायेंगे, उनके श्रनुसार कर्मों 
गा बंधन होगा तथा उनका फल साधारणतया अगले जन्म मे प्राप्त होगा । 


स्त्री या पुरप का शरीर एस ह्टि से पिछले जन्म के श्रात्म-पुरपार्थ 
के फल गष मे प्राप्त हुआ है, दिन्तु इस घरीर-भेद के कारण इस जन्म में 
पात्मयिफास था माय प्रयरद्ध होता हो प्रथवा दोनों घरीरों के द्वारा परग्पा् 
एवं सागना की गति भे धन्तर प्राता हो, ऐसी कोई बात नहीं है । चाहे स्त्री 
या घर्र शा या पुरप झा, प्राध्मविकास दोनों फे लिये समान रुप से साध्य 
गाता ॥ लेदघा मस्दिनाथ प्रश्मु इस सत्य के झाद्ग उदाहरण हैं । 
तारी पघघ्छा नहीं, समान रुप से सदला होती है 

शारीरिक पिश वो टएप्टि से ऊब पुरप वा घरोर दिखता है तो उसे 
«ने सम्योपिन किया ज्यता है भौर इसो तरह जब नारी वो आ्राकहृति 

तट्टे 
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पर कुछ भी नहीं कर सकती है। मल्लिनाथ भगवान्‌ का जीवन पुरुषों के ऐसे 
सोचने को गलत साबित करता है, वल्कि स्पष्ट घोषणा करता है कि नारी 
श्रवला नहीं, पुरुष के समान ही वह पूर्ण रूप से सबला होती है । 


तीर्थंकर देवों ने नारी को कही भी श्रवला रूप में घोषित नहीं किया 
है, वरत्‌ प्रसग श्राने पर स्पष्ट किया है कि नारी कितनी सबला होती है । 
श्री मल्लि प्रभु ने स्वयं तीथंकर पद तक अपना श्रात्म-विकास करके नारी के 
बल का एक अपूर्व आदर्श उपस्थित किया है । 


मल्लिकुमारी एक राजकन्या थी । प्रारभ से उस राजकन्या ने सभी 
क्षेत्रो मे अपने अश्रसीम प्रभाव का दृश्य उपस्थित किया था । शरीर से वे अनन्य 
सुन्दरी थी तो सदयुण सम्पन्न एव अमित 'प्रतिभाशाली भी थी । जब एक साथ 
छ मदोन्‍्मत्त राजा अपने सेन्यवल के साथ मल्लिकुमारी से विवाह करने के लिये 
पहुचे श्रीर उन्हे समकाना कु भ राजा के लिये भी अ्रशक्य हो गया, तब जिस 
सूझ-बूक एवं श्रात्मिक शुरता से मल्लिकुमारी ने उन छ राजाओो को सम्बोधित 
किया, वह एक श्रपूर्व घटना है | नारी का बल पुरुषो पर इस आश्चर्यजनक 
रीति से प्रदर्शित हुआ कि उन पागल राजाओ्रो के विकारों का ही शमन नही 
हुआ, बल्कि वे सभी मल्लिकुमारी की दीक्षा के साथ ही स्वय भी दीक्षित 


हो गये । 

कामोन्मत्त राजाओं को जिस साहस, बुद्धि एव कला से मल्लिकुमारी 
ने प्रतिबोधित किया-वह अनुपम उदाहरण है । स्वणों प्रतिमा एवं पुतली-घर 
का जिस विधि से निर्माण कराया गया तथा उससे एक साथ सभी राजाशो 
को नारी रूप की आत्तरिक स्थिति से परिचित कराया, वह घटना मल्लिकुमारी 
के श्रपूर्व बुद्धि कौशल पर प्रकाश डालती है । फिर उन्होने साहस के साथ 
सभी राजाओ को उनकी श्रनियत्रित विकारी प्रवृत्ति के लिये बुरी तरह से 
फटकारा । एक नारी के तेज से अपने को पराक्रमी मानने वाले वे पुरुष परा- 
जित हो गये । 


नारी की श्रवमावना नहीं, गुणों की गरिसा का प्रहन : 


धामिक क्षेत्र में भी जहा बहिनो की शक्ति वततमान में हृष्टिगत होती 
है तो दिमाग की ताकत लगाकर कुछ विचित्र तक प्रस्तुत की जाती है | यह 
श्रश्त भी श्रस्तुत किया जाता है कि पचास वर्ष की दीक्षित साध्वी के लिये एक 
द्विन के दीक्षित साधु को वन्दन करने का प्रावधान क्यो रखा गया है ? क्‍या 
इस बन्दन के प्रावधान से स्त्रो के गुणों का अवमूल्यन नही किया जाता है 
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बया एक दिन के दीक्षित साधु में इतने ग्रुएः समा गये कि उतने गुण पचास 
वर्ष डी दीक्षिता सास्त्री के जीवन में नहीं समा सके ? ये प्रश्न कुछ टेडे हैं 
पैर बई लोग उलमभान में पढ़ जाते हैं । कई यह भी वाह देते हैं कि विधान 
यनाने वाले पृर्ष थे सो उन्होने पुरप वर्ग की प्रतिप्ठा। को ऊपर रखा तथा 
एस प्रवार सारी की प्रवमानना थी । लेकिन वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है । 
पास्तविक दृष्टिकोण उससे भिन्न है । 


घामिझ परम्रराओं का जो कुछ विधान मामने है, वह नारी को 
अयमानना के रूप में नहीं है, वल्क्रि शुगो की गरिमा के साथ है । एस गन्मिा 
को समभने के लिये केवत बतंमानल को हो देखने से काम नहीं चलेगा, इसके 
साथ ही भूत एवं भविष्य पर भी हृष्टिपात करना होगा । इस हृष्टिपात से 
गनीर मनन का होना भी प्रावश्यक है । 


जूतकाल में इस प्रात्मा ने जो शुभ एवं अशुभ कर्मो का वध किया 
था, उसया फल वतंमान भें यह जात्मा भोगती है । एसी प्रकार यह ग्ात्मा 
यतमान में जिस रुप में शुभ एवं श्रशुन कर्मो का वध करती है, उसका फल 
उसे भविष्य में भोगना पढ़ेगा । भूतकाल मे, कल्पना करें कि एक आत्मा ने 
प्रसातावैदनीय वर्म था बंध विया, किन्तु वर्तमान के जीवन में वह ग्रात्मा 
सबका साता पहचाती है और कही नी शभ्रशुन फ्राये में प्रवृत्त नही होती है, 
पिर भी भूतवाल में प्रसातावेदनीय कमे का फल तो बेदना और पीडा के 
शुप में उगकों बर्तेमान में भुगतना ही पड़ेगा । श्रव उम्र पीड़ा को चुगतते 
समय था साले कि उसने सबको साता पहुनसाई है, छिर उमफो ही यह असाता 
गो हुैंए ? इसे उलनन वा निराकरण उसको एस चिस्तन में ही मिलेगा कि 
माए' पूपेभय के; रस बंध गा फर है जी प्रा प्रयट हो रहा है| उसने वर्तमान 
जीवन में सथगों जो साता पहुनाई है, उसना सुसद फूव उसे भषिष्य में 
प्रात सोया । 


एस विश्लेषण पर घोटा गहरा बचिस्तन करें | साप्वी था जो साधु 
मे बरदग मरने या विधान है, यहू यर्तमान विद के साथ 7 | यह पर्नमान 
णेर जो मिला है, घट पूर्व पर्मो का पल हैं सा उस दर्नशान जीवन मे 
पाने बाजी एवं बृनिया एउं प्रदक्तिया भदिप्प में प्रपना पल देंगी | पूर्वश्स्म 
से जिस धारा ने पुरुथ योति ये यर्भ संम्धघादित किये, उसके फाइस्थगप् उसे 
पूरा घरीर मिला गधा रसी प्रशार रप्री योनि के रर्मों के उदर्यण्न 
ने पशाय में रपो था शरोर मभित्रा ।॥ झसेमान शा यह पट या चाजा 
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पृवजत्म की करणी से प्रीं्त हुआ है । अब यह विवारणीय विपय है कि 
किस-किस प्रक्वार के कर्म बंध से पुरुष, स्त्री या श्रन्य शरीर की प्राप्ति होती है ? 


शुभ कर्मो के बंध में भी श्रेशीभेद होता है और जिस प्रकार की 
रचना पुर्प व स्त्री शरीरो को है, उनसे यह्‌ निश्चित है कि पुरुष शरीर श्रेप्ठतर 
है--शक्ति एवं क्षमता की सामान्य दृष्टि से भी । अ्रधिक ग्रुणों के उपार्जन से 
श्रधिक शुभ कर्मो' का बंध होता है तो पुरुष शरीर का कर्म-बंध निश्चय ही 
गुण गरिमा पर आधारित है । 


सबसे ऊपर गुणों को गरिमा प्रतिफलित होती है । 


शास्त्रकारो ने मोह के भेदो के अन्तर्गत तीन भेद मुख्य रूप से बताये 
हैं-पुरुष वेद, स्त्री वेद तथा नपुसक वेद । इन तीनो के लक्षणों का भी 
उल्लेख किया गया है, लेकिन इन लक्षणों के कारणो की जानकारी करने के 
लिये भूतकाल में जाना होगा । वर्तमान में बिना इसके इन तीनों वर्गों का 
बयान कंसे किया जा सकता है ? भिन्न-भिन्न लिग के शरीर वरतेमान में उप- 
लब्घ है, किन्तु इतकी आज की उपलब्धि का कारण अवश्य ही भूतकाल मे 
रहा हुग्ना है । 

मोह दशा का अच्तर समभाते हुए बताया गया है कि एक अग्नि 
तृणारिव होती है जो जल्दी लगती शभ्ोर जल्दी ही बुक जाती है । उसके बाद 
पारेशाग्नि होती है -छाणों की श्राय, जो जलने झौर बुभने में तृणाग्ति से 
झ्रधिक समय लेती है। जिस श्रात्मा ने अपनी मोह दशा को पूर्वभव में तृगाग्नि 
के समान हलके रूप मे रखा, उसने इस जन्म में पुरुष-शरीर को प्राप्त किया 
है । पारेशारिन के समान मोह दशा वाली श्रात्माए इस जन्म में नारी शरीर 
मे उत्पन्न हुई हैं । इन दोनो से अधिक कठिन व लम्बे समय तक जलने वाली 
आ्राग होती है दावाग्नि श्रौर ऐसी क्लिष्ट मोह दशा में रहने वाली श्रात्माए 
इस जन्म में नपुसक लिंग को प्राप्त करती हैं । शरीर के इन तीनो छरूपो मे 
मोहदशा के हल्के या भारीपन का तथ्य रहा हुभ्ना है । 

जैन शास्त्रों मे सवेत्र गुण की दृष्टि से ही मापद् मानने की पद्धति 
रही हुईं है एवं गुण का मापदड सुख्य रूप से प्रधान कर्म मोह के न्यूनाधिक्य 
के श्रनुसार देखा जाता है । जिसकी मोहदशा हल्की है, वह अभ्रधिक गुणी है 
तथा मोहदशा का भारीपन अधिक रूप में आरात्मिक गुणों को दबाता है। मोह 
कर्म की चिकनाई आठो कर्मों से सबसे ज्यादा मानी गई है । अगर मोह कमे 
हल्का होता है तो श्रन्य कर्म स्वत ही क्षीण हो जाते हैं । मोह कर्म को जो 
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प्रात्मा हल्का कर सकती है, वह केवल श्रपनी उच्चतर साधना के बल पर ही । 
उच्चतर साधना का श्र होता है, श्रधिकतर गुणों का सम्पादन | पुरुष का 
शरीर आगे के जन्म में मिलि--इसके लिये स्त्री-गरीर की साथना से अधिक 
साथना की प्रावश्यकता होगी तो पुरुषों का शरीर अ्रधिक गुण सम्पसता के 
कारण मिल सका है--डस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा । साध्वी द्वारा 
साधु को बनन्‍्दन करने का जो विधान है, इसके पीछे यही दृष्टि है । 


गुण गरिमा की चौदह सीढियां, गुणस्थान के सोपान : 


गुण गरिमा श्रथवा प्रात्मोत्यान की दृष्टि से जेन दर्शन मे जो सीढिया 
बताई गई हैं, उन्हें गुगस्वान कहा गया है, जो सरया में चौदह हैं । फर्मग्रस्त 
प्रास्मा गुणों की श्रेणी पहलो सीढी से चढकर जब पाचवी सीढी पर पहुचती 
है तो उम्त पर श्रावयत्व वी भावना पनपती है । उठे ग्रुणरघान से साधु वृत्ति 
बनती है । यया से नें गुंगास्थान तक साधु बृत्ति है । नवें गुगस्थान से 
भागे मोक्ष साथना का क्रम प्रारभ हो जाता है। स्त्री वर्ग दूसरे शुगास्थान से 
पघतते हुए नें गुगास्थान तक बढ़ता है । स्थ्री का गुणस्पान पुरुष से हल्या 
माना है, एसजिये पुरप की ज्योति ग्धिया सानी गई है । बढ़े पद की स्थिति 
को लेकर गरीर विंठ ये साथ वन्द्रः का प्रसग जुटा हुग्ना है | यर्तमान जीवन 
मी शक्ति या एससे कोर्ट सम्यन्ध सही है । स्थ्री वर्ग भी नवें गुगस्थान से 
धागे मल्लिकृमारी पी तरह मोक्ष की साधना से जुट सकता है । वर्तमान में 
पुरुष को जो ऊपर मानने वा विधान है, यह पुरुष के प्रभिमान की हृष्टि से 
गहरी बना है, बरि पूर्वाजित वार्मो की ज्येष्डता वी हृष्टि से ग्रृणों के प्राघार 
पर ही बना है । गुणों वी स्रेप्ठलरता के वारण ही यह वरदन है । जिस 
समप "परोर पिए सही है तो उस रामय चतृथिथध संप था बन्दन उन सबबों 
विधा थात्रा है जो सत्तायोस गुणों से युक्त होते हैं । 


पद थी एृष्टि से यरदय का मात्व आप व्यावहारिक हृप्दि में भी 

धोक सबते है । एड्रा पुत्रयपू है जिसशों पचास थर्ष के लगभग पर्म की प्रार- 
पिगो मरते को गये ॥-परच्योत्त ये से शोद ब्रत पाल रही है । दूसरी तरफ एपके 
एर शहारत बर्ष थी ऊयवी से शादी करते हैं यो ने परम के विषय मे वृष 
जाएी है, थे शीदमा के बारे भे । बह सई दुर्न संपुराद पह़ेयतो है, छ 
दि दशि ऐोन दिसेशा पर-वरदन करेंगी ? परदयाय छोपं थी बीनसी प्रट्टार 
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है गज पा . या नि का | हु _-_ से दि 
ही सांग शा पई-पहइन यरेगी या नहों £ हमी घापूु वा छल्तर ३ शापणा 


घरय-वदीणश गिद शायगे । एसे थाव छोटा था बडा पद बड़ये | 
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तरह पद के प्रसग मे वय और ग्रुण की स्थिति गौण हो जाती है । 


किन्तु मूल स्थिति में सम्प्रान गुणों का ही होता है। भ्रस्प्ती वर्ष के 
दीक्षित साधु को छोड कर योग्य श्रोर होनहार श्राठ वर्ष के दीक्षित साधु को 
श्राचायं पदवी दी जा सकती है । वृद्ध गुरुजी बेठे रह जाते हैं और साधक 
शिष्य अपने सारे कर्म खपाकर मोक्षगामी बन जाता है । ऐसी ही स्थिति स्त्री 
एवं पुरुप जीवन के बीच मे भी वतन सकती है । जहा आत्मसाधना द्वारा 
गुण अथवा गुणस्थान प्राप्ति का प्रश्न है, वहा लिंग भेद श्रथवा अन्य किसी भी 
प्रकार के भेदभाव की कोई गुजाइश नही है । 


गुण सम्पादन का भेद ही प्रमुख होता है ! 


पूव॑जन्म के कर्मो कीं स्थिति से ही वर्तमान मे प्राप्त शरीर सरचना 
है श्रौर यह प्राप्ति उस जन्म में गुण सम्पादन के श्राघार पर हुईं है । यदि 
गुण सम्पादन का पुरुपार्थ उस सीमा तक पहुच जाता, जिसके फलस्वरूप पुरुष 
नाम कर्म का वंघ होता है तो इस जन्म में पुरुष लिग प्राप्त होता है | यदि 
गुण सम्पादन का वह प्रुरुपार्थ उस सीमा से नीचा रहा या कि मोहदशा कुछ 
श्रधिक क्लिप्ट रही तो उसके परिणाम स्वरूप स्त्री लिग प्राप्त होता है । श्राज 
का जो शरीर भेद है, वह पूर्व जन्म के गुण सम्पादन के भेद के सिवाय कुछ 
नही है । इसी हृष्टिकोश को लेकर स्थानाग सूत्र के १० वें पद में पुरुष का 
ज्येष्ठत्व बताया गया है । 


किन्तु वर्तमान जीवन में गुण सम्पादन शभ्रथवा साधना की हृष्टि से 
स्त्री पुरुप में कोई भी भेद नहीं किया गया है क्योकि भविष्य में जो भी पिंड 
इस आत्मा को मिलेगा, वह वर्तमान जीवन के ग्रुण सम्पादन की दृष्टि से हो 
मिलेगा । वर्तमान में यह सोचा जा सकता है कि गुण की गरिमा श्रथिक है 
तो गुण की दृष्टि से वन्दन किया जाय किन्तु ऐसा तभी किया जा सकता है 
जब यह पिंड सामने न हो । 


वरतंप्तान जीवन के गुण सम्पादन में कोई भेद नहीं ! 


चाहे स्त्री हो या पुरुष, वर्तमान जीवन के ग्रुण सम्पादन में कोई 

भेद नहीं माना गया है । विशेष रूप से नारी जाति की शक्ति के कई गरौरब- 

: पूर्ण उदाहरण इतिहास में हैं श्रौर वर्तमान में भी सामने आते रहते हैं । नारी 
जाति की शक्ति की अ्रभिव्यक्ति समय-समय पर हुम्नरा करती है | श्राज महिलाशो 

में जाग्रति श्रा रही है श्रौर साथ्वी वर्ग भी अच्छी शक्ति सम्पादित कर रहा 
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है। इस विकास को देखते हुए अवला-सवला का प्रश्न ग्ौरा हो गया है । 
मार दम वी राजनीतिक नेतृत्त्व भी एक महिला ही कर रही है। माता के 
मय में बारी के दिये हुए सस्‍्कारों के आधार पर हो सामाजिक ढाचा ढलता 
१ छ्मया भ्रह्धिता के सस्कार देने वाली सी माताए ही होती है । वे 
प्रत्मक्ष स्प से समाज निर्माता होती हैं । माताओं में निष्ठा और शक्ति है, 
वे प्रूवं कार्य कर सकतो हैं । 

ग्रभी विजया वहिल ने करणी माता के मन्दिर मे बलिदान बन्द कराने 
वो वात कही है तो मेरा यही कहना है कि करणी माता मनुष्यों के साथ 
पगुर्पों की भी माता है, फिर क्या कोई माता अ्रपनी ही सन्‍्तान का भक्षण 
पर सती है ? इस स्थिति को संवको समझावें । 


सदगुणी जीवत महक्ते फूल की तरह 

यहू मानव जीवन तभ्नी धन्य है जबकि इसे सदगुणो से विभूषित 
बाबा जाय । जैसे एक महकता हुआ फुल अपनी महक से सारे वातावरण 
को गृगल्ित बना देता है, उसी प्रकार एक सदगुणी जीवन सारे ससार को 


पे प्रादर्श की प्रेरणा देता है । अत श्रधिक से श्रघिक सदयगुणो का सम्पा- 
देन बरें | 


जैसा करोगे, वेसा फल पाओगे ! 


श्री मुनि सुत्रत साहिबा 

दीनदयाल देवा तणा देव के .. , 
तरण तारण प्रभु मो भणी 

उज्ज्वल चित्त समरू नितमेव के ..... 


परमात्मा सबका है, इसीलिये उसे याद किया जाता है । इस ससार 
में परमात्म-तत्त्व से बढ़कर कोई भी स्मरणीय तत्त्व नही है| जो परमात्मा 
का स्वरूप है, मूल रूप में वहीं आत्मा का स्वरूप है। श्राप सब भाई-बहिन 
अला-अलग पोशाको में बैठे है । किसी की कंसी पोशाक है श्रौर किसी की 
कंसी । यह पोशाक का फर् है। मैं आत्मा हू, इस भाई में भी आत्मा है, 
उस बहिन में भी आत्मा है । श्रात्मा जब सब मे है तो प्रश्न उठता है कि 
फिर सबमे इतना अ्रलगाव क्यो है ? 


धाज की इस विषमता का घूल कहां पर है ? 


श्राप मे से एक भाई घनवान है, उतके पास बडी हवेली है, ऋद्धि- 
ग्रमृद्धि है । एक भाई गरीब है, पास में दो वक्त खाने का भी पूरा प्रबन्ध 
नही है । उनके पास ठीक स्थिति का झोपडा भी नही है श्रौर वे दुख पा रहे 
हैं । इस विषमता के मूल की खोज करनी चाहिये । 
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उलेसाव पमंय मे पाये छाने याले व्यवहार पर इंप्डि से देय लो 
ते ॥ अ्ृूभद शोगा वि समाझ यथा राप्ट्र में जो व्यक्ति साफ सुपरा जीवन 
व ह और साउजनिया खित के बम परते है, उन्हें मंत्र प्रच्छठा यहले है । 
छदी या प्ष्टा: उनती लोवाप्रियला था बारश बनती 7 ॥ एूपरी शोर जो 
स्वत प्रव) जीयन णी प्रीति, दुर्भावना एपे दुप्पन्पों थे रंगते रहते है तथा 
सन्त उठी दो ४ प एप वष्ठ पहचाने की कुनेप्ठाएं करने 7हते हू, उन्हें 
सारी वरूत्च क्ात 7 तय युने व्यक्ति सबको उप्तेष्षा एवं पृग्णा के पान चनने हे । 
घेधा पिदशाण यो घोल ॥ कि प्रह्ठा करने बाला श्रच्छा बहलायेगा और बुर 
है 


हइरने प्रो उसे । सभा ब्च्ठ को चाहते ट, पुरे को सभी भला-एुरा बहने 


| इस स्पावागीक रिप्रति से यह रपष्ट पता चलता है कि किसी भी 
प्वक्ति को इसयो झाणी मे हिसाथ से मान दिया जाता 7४ ।+ मान थे प्रतिष्ठा 
परपदा पपमात ॥ प्रप्नािप्टा मउप्य ये प्पने कार्यो से मिलते है । मान या 
“ पसमात थी धन्छ या बुरे कार्यो पर निर्मर परता है । ऐसे कारन के फल थे 
शैेय थे «व ना सत्ता | जरा एक थाने और उसवा फल मिला ह माल 
था प्रषमात मे रूप मे | सवा यह प्र हुआ कि प्रात थी प्राप्ति करने के 
धद्ुसार दीती है । ज॑सा पारसा दसा भरना । 


उसका सुंखंद फल पा सक्रगे । श्राप देखते हैं कि श्राज जौ पूरा परिश्रम करके 
श्राम का पेड लगाता है, उसे ही मीठे श्राम नप्तीव हो सकते हैँ । बरबूल का 
पेड लगाकर जो मीठे श्राम साने की इच्छा करता है, क्‍या उसे मीठे श्राम 
प्राप्त हो सकते हैं ? 


गञाप लोग इस शिक्षा को दिल में उतारें | सत्सगति से ऐसी शिक्षा 
मिलती है श्रोर उस समय यदि ऐसी शिक्षाओ्रं को समर कर आझाप अपना 
ग्राचरण बदल लें तो श्रागे के लिये आप अवश्य ही श्रच्छे फल के बीज आज 
बो लेंगे । श्राप भी कभी कल्पना करते होगे कि हम भी ऐश्वर्यंशाली वर्ने-- 
दूसरों को दे सकने को क्षमता वाले बनें । हम भी ज्ञानी एवं चारित्र्यशील बनें 
ताकि श्रपती श्रात्मा का भी कल्याण कर सकें । तो श्राप अपनी ऐसी कल्पना 
को साकार बनाने की प्रृष्ठभूमि का निर्माण श्राज ही कर सकते है । केवल 
कल्पना से काम नहीं होता--करने से होता है । काम पहले किया जाता है 
तब बाद मे उसका फल मिलता है । 


किन्तु कर्मण्यता का यह ज्ञान सत्सगति के बिना मुश्किल से ही मिलता 
है । घडी भर भी सनन्‍्त-समत हो जाय तो दिन भर के कामो पर एक सही 
नियत्रण वन जाता है । सत्सगत्ति से घोर पापियो का जीवन भी बदल कर 
पुनीत होते हुए देखा गया है । यह सत्सगत्ति भी पुण्य के उदय से ही मिलती 
है जो आपको मिली है, किन्तु इसका लाभ नही उठा पायेंगे तो श्रवसर निर- 
थंक चला जायगा । इसलिये भविष्य के श्रेष्ठ निर्माण के लिये श्राज ही सत्कर्म 
करना प्रारभ कर दीजिये । आगे के लिये समता के बीज बोने का समय झाज 
है । श्राज की श्रापकी सदभावना सदास्था तथा सत्वेष्ठा कल के लिये समता- 
मय वातावरण की अवश्य ही सुष्टि करेगी । आने वाला कल सदा श्राज की 
ही बुनियाद पर बनता है-इस सत्य को याद रखे । 


जैसा बोवोगे, वेसा काटोगे : 


किसान अपने खेत में जेसे बीज बोता है, उसी बीज की फप्तल उसे 
काटनी होती है । वह जी बोएगा तो जौ की फसल काटेगा और गेहू बोएगा 
तो ग्रेहू की फसल काठेगा । यह नहीं हो सकता कि जौ बोकर उसे गेहू की 
फसल काटने को मिल जाय । एक व्यक्ति बचपन से प्राणियों को कष्ट पहुचावे, 
गरोबो को सतावे तथा हिसापूर्ण कार्यों मे लगा रहे तो ऐसे कामो से उसके 
पाप कर्मों का बंध होगा और जब उन पाप कर्मों का उदय आयेगा तो उसे 
उनका श्रशुभ फल भोगना ही पडेगा । अब वेसा फल भोगते समय वह हाथ 


प्र्र 


दिखाने परे प्रथा णौष-प्रारेश परे हो शा फिर उस समय नी प्रपनी करणी 
म। द्िधाद् पर खागे णे लिये भी प्रपने वास्ले दुरदायी फल को रचना कर 
सेता है | डुसरी घोर फ्लभोग के समय जो शान्ति से दुरे फ वो सह लेता 
ह ज्ौर पा थी घणुन परणी की महसूस कर जेसा है, बट उस समय घुस 
बारी थी माह पर था जाता है जया प्रागे के लिये घुम फल की नींद 
ग्ख शिया ह । 

जद पाते पी प्रशभ बाणी के फातस्‍स्वरप पाप को उदय प्राता है 
मो मुप्य उपर नी उठ सझता है । घाहे यह दिन भर मेहनत करे, चोटों 
पा पसीना ऐशी सके पटुसावे, किग्तु पाप उसके घाठे घाता रहता है घोर उनसे 
धुंसी करी गो हैयो जो । वदिन्दु ऐसा मनुष्य भी सम्त-मगत मे प्राझर बुरे 
शार्यो से पूरे सोने णा सशाप मेने, प्र शामों में जठ जाये तो उसके जीवन 
में परिदांग था खबता है ठथा भविष्य भी फ्राददाबक दस सकता है । घने 
सेवरय पर उसवी जितनी रहता रहेगी, उतना ही प्रन्णा फल उसे मिलेगा । 
एक वि ने गंषय -- 


ऐेोंगे उमा बीज, बेंगा हो माहशाएगा, 
जैसा करोगे बसा शी फल पागे झाश्या । 
गुए में एप दार ठुछ भी बोल दीडिए- 
जगा गहोंगे दंसा पी चर भी सुताएगा ॥ 


पधि ये छत ही शिक्षाप्रद बात वी है । यह शिक्षा जगर मनुष्य 
भंग मे झेसा व तो धपोें शिसी भी पल के लिये शह दूपरों यो दोए देवा ऐोड 
या घोर छपी जिशदारी प्रपने सिर पर लेबर प्रपनो ही बर्ण्णी को संधा- 
२१ थत जता मश्या | झगसा जज, रेगा पार | झैमगा परोगे, सा परिशाम 
शगपोद । “सी घापष 5गदि नियाहोग, दंसी की ध्रकिदी घाषयों सुनाई देसगी। 
“ते थे धोया रण । थी शावाज प्रतिशनित होशर दायिस बात गुनाई 
हैसे ३ ही श्य मे पर्म थी परापी वा दोऊज 


थे शश प्रशालदा बाादंद खत हारिदों को शााद 


गे, मन, पय्स एबं यम 
व एडि लनिवाजेदे सो 
गगय एक शाप पता शपशी पाये शाह होदा । पात्र को देना नहीं श-्प शाहदा 
| ३) हि ॥ 


| ई। 
एप 


पर श्रागे उसका शुभ फल अवश्य प्रकट होता है | इस शुभ करणो में प्राणी- 
रक्षा एव लोकहित को विशेष महत्त्व दिया गया है क्योंकि मनुष्य श्रकेला नहीं 
रहता, समाज के बीच में रहता है तो उसकी शुभ या श्रशुभ करणी की कसौटी 
यही पर होती है । श्रधिकाशत समाज के ससर्ग से ही व्यवहार बनता है । 
अ्रच्छा व्यवहार बनता है तो सबको प्रियकारी लगता है । प्रियकारी वही व्य- 
वहार लगेगा जो दूमरो को सुख पहुचाने वाला होगा । दूधरो को अपने व्यवहार 
से दुख पहुचाओगे तो समाज मे अप्रतिष्ठा मिलेगी तथा दूसरो की घृणा । 
इसलिये प्राणीरक्षा एवं लोकहित के कामो मे जो सजगता से प्रयत्न करता 
है, वह श्रधिकतम लोगो को सुख पहुँचाता है । ऐसी शुभ करणी को श्रष्ठतर 
बताया गया है । 


प्राणीरक्षा के सम्बन्ध में देवी देवताओं की मूत्ति के सामने पशु- 
वलि की समस्या को ले लें । जैसे जोगमाया की मूर्ति के सामने लोग बकरे 
ग्रादि पशुओं की बलि चढाते हैं और वे समभते हैं कि उन्होने घामिक काम 
किया है । वे भूल जाते है कि प्राणियों की हत्या करके उन्होने श्रशुभ करणी 
की है तथा उसका भ्रशुभ फल उनको भोगना पडेगा । जोगमाया माता है तो 
क्या किन्‍्ही खास श्रादमियों की माता है या सारे जगत्‌ की माता है ? यदि 
वह सारे जगत्‌ की माता है तो उन पशुओ की भी माता है, जिनकी बलि 
चढ़ाई जाती है । तो क्या जोग्रमाया अपने ही बेटो का खून पीकर खुश होती 
है ? अपने साथी प्राणियो को मार कर क्या श्राप मा को खुश कर सकते 
है ? इस कृत्य को श्रपत्ती श्रात्मा पर घटा कर देखेंगे तो श्रापकों सही बात 
समभ मे आ जायगी । 


इस प्रध्तण में एक छोटी सी वात याद श्रा गई है । एक गाव मे 
एक श्रज्ञानी परिवार था । वह जोगमाया की पूजा के निमित्त पाडे-बकरे की 
बलि देने की तेयारी कर रहा था कि उधर से एक कुतिया ने ग्राकर पूजा- 
सामग्री मे मुह डाल दिया । परिवार के मुखिया ने क्रोध में श्राकर कुतिया 
पर डडा फंका जिससे उसकी टाय लंगडी हो गई । पास से ही एक गुष् शिष्य 
गुजर रहे थे । इस घटना पर शिष्य ने पूछा--इस कुतिया का पर इसने क्‍यों 
तोड़ा ? गुरु ने उत्तर दिया--इसने अपनी ही मा का पैर तोडा है | वलि 
चढाने वाले पुरुष मे यह वात सुन ली । उसने गुरु से कहा--भ्रापने इस कुतिया 
को मेरी मा कंसे बताया ? ग्रुरु ज्ञानी ये, उन्होने कहा--श्राज यह कुतिया है- 
पूवेंभव में तेरी मा थी । चूकि तेरी मा को कुत्तों को मारने की श्रांदत थी 
सो नये जन्म में वह कुतिया ही वन गई । उसने पूछा--श्रगर श्राप ज्ञानी हैं 


पर 


आई था वियास थी शाह । मेरे प्रममण्म मे फो विस मौक्त सादयीश 
दल दिशा । इसे हााएने पर पेन मित्र गया यो उसे सराहा 
पिरशा प्रेत दिये थौर एयर थी एना दीशिदे हि मेरे विश सा बर 
बणुू हमे दे 6 या ते यथा संथारें विश गो बचि था या ऐशोश पा 
भई द्रासियों थी राजन गष्य थी, इसखियि ये भी बलि था पागे उसने है । 
शाह बलि घाव है लिये जो प्राय शएने शाय रभ्ग रखा ही, थे सुधार बिता 
देय वी चीबे / । हुस घवय बिता थे ही सारके ही सैंभारी शण है हो 
हपये शीश था बश्ण रोग है ?े गुर में रापा-झा हआश्यरा भाई है । 
र्सी वाया उमा शायया भी था था शो एसमा दृश्मन शा। था गई उजागर 
हुए हियार में पा गया । सार उसी विदेश छझागा प्रौर उपो जतटिसा परम 
भू] एपणी रिया । 


धासा पी सेती में सुघो णी फाझ उपजेगो: 


धार में था बाण यर्ष पति भगयाय्‌ महायीर ने अहिसा के माने 
हा  पषरण दिया था जघा कनापय ब्राबाश वा सारता उाय्या था । 
धो नी गाय मा हादी । पय की रशातया वो प्राश कोण में सत्मा था 
प्रधेय विदा । एहिय का झार्म संरेगनलियाय #यथे परढेंपसुगाप खोया  ॥ 


। 


63 हुगशओ ह। भरी दाता) तो रतार्र भी संसी दगोदे । दस बा फ5 २3) 
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॥ ५ श एशिपास .) विव्देया । प्रिया थी मेरी मरे से याद रण वि 


खा ग। एशदय एम ह%) ॥) 


बनाने का प्रयास करना चाहिये । कवि ने इसे दर्पण का हृष्टान्त देकर 
समभाया है-- 


जोडोगे हाथ दर्षण को तो दर्षण भी जोडेगा । 
चाटा दिखाश्रोगे उसे तो वह भी चाठा दिसाएगा ॥| 
जैसा करोगे वेसा ही फल आगे श्राएगा.... . 


दर्पण के इस हृष्टान्त को छोटा बच्चा भी समझ सकता है। प्रति- 
घ्वनि की तरह ही दर्पण भी आपको अपनी ही वब्ृत्ति दिखाता है । श्राप हाथ 
जोडते हैं तो दर्षण मे भी हाथ जुडते हुए दिखाई देते हैं श्रौोर चाटा मारने के 
लिये हाथों को उठावें तो दर्षण में दिखाई देगा कि वहीं चाटा आपकी भ्रोर 
था रहा है । शिक्षापूर्ण वात यही है कि यदि श्राप भविष्य में अच्छे फल की 
कामना करते हैं तो श्रभी से शुभ प्रवृत्तियो को श्रपना लेना चाहिये तथा श्रपने 
जीवन को पूर्णतया अहिसक बना लेना चाहिये । 


कर्म श्रौर फल के ज्ञान से जीवन में परिवतंन : 


एक बार इस सिद्धान्त को गहराई से समझ लिया जाय कि जैसा 
कार्य किया जायगा, उसका वैसा फल उसे मिलेगा ही तो कार्य करते समय 
पूरी सतकंता रहेगी कि सारे काम सबको सुख उपजाने वाले ही किये जाय । 
ऐसी ध्ृृत्ति के साथ ही सहानुभूति, सहयोग एवं समत्व श्रादि कई सदगुणो से 
जीवन विभूषित बन जायगा श्रौर ज्यो ज्यो ऐसी व्ृत्ति का प्रसार होगा, व्यक्ति 
के एवं समाज के जीवन में नये-नये परिवर्तन दिखाई देंगे । कम और फल 
का कार्य करते समय ही सही ज्ञान मिल जाय तो ये परिवतेन तुरन्त श्रौर 
दूरगामी भी हो सकते हैं । 


आप जानते होगे कि वाल्मीकि ऋषि होने से पहले एक जबर- 
दस्त डाकू थे । उनके क्षेत्र मे उनका बडा आत्क था। जो भी उधर से निकल 
जाता, बिना लुटे नहीं श्रा सकता था । एक बार नारद जी उधर से निकले। 
साधु होने पर भी वाल्मीकि डाकू ने उनको रोका श्रौर श्रपना माल सौंप देने 
को कहा । नारद जी ने कहा--मेरे पास तो कुछ नहीं है, मगर तुम डकंती 
का जो पाप कर रहे हो-इसका कष्टदायक फल तुमको भुगतना पडेगा । इस 
पर डाकू ने कहा-मैं दूसरो को लूठता हू तो श्रपने घर वालो को खिलाता 
भी हु । वे भी भेरे साथ इस पाप का फल भुगतेंगे । नारद जी ते कहा-- 
तुम्हारी समझ गलत है। उनको पूछकर देखो कि कया वे तुम्हारे पाप में हिस्सा 
बटाएगे ? वाल्मीकि की दिलचस्पी बढी । वे भ्रपने घरवालो के पास गये और 


पद 


पररव लगन थे णो देधरों की उुटवार हिसा झौर पाप पग्या है ध्रौर यूम संदयों 
हित है गम पं थे पट में मे टिलिया तो रही ह था खुनाइर पने 
बी गवप-- ४5 था एम मशग, दसा छोद यु डंगतोगे--7म अगा सुगस्हारे पाप 
७4 पे गदों श्रगतती  घाडद़ ही सन हो थे। था मनजर मास्मीशि थी 
हब ट] हवा धन एसी समद एशीव पपने जीवम-प्स 7 बइसने ”यं सकृत्य 
बे जिया | हर में दे चाधथि एम थो घोर सपनी भक्ति मे रामहया में 
7३]4* था । 


पर्मयोर बने, पर्मपीर बने एप मानय जीवन ऐो साथंपा परे 


छोड मा प्र हिस्रा ने क्राप पर थापा नहीं है, यहीं प्रापका ही 
तोया एपा 7 । एस एऐपि से भाग्य बुछ की 7४ प्रथया एछ भो , तो था 
दि शाप ही द्वारा घनाण हु व । सुरय है पर्म वि ्जसा घाप गर्म गरते 
6, ये थी बग वा शाप छष्र बारें # जा उप में काने पर प्रापको उससे पयुपार 
शस उपयया घन फेल देता कै । 


कं 


भधिष्प संद साद घा-टएस झरेश्य से घापतों बमंधी/ए बनता होगा, 
छत्तववोर दंगों जया । शबार में जो नी पाये बे, घट लामिया भावा थे प्रोज- 
प्रात होती घोतीये गाया प्रामिश शाये मरे लखे भी सखोष शिसि या भाव सर्योपरि 
“वी भा । क्षम कील पर्म थे दीरता दिखाय। जलाओी हपतलि भी उयाःयो 
हवा पहुयतया ॥ जया शेते खलि सी रस मायद छोयय णो साभर बाते । | 


64 कोर मभपपप के पराड़ा, शिष्ल, भय तथा मैगत छी इतसिया पो समभाद 
विल्ल थाए हे भाव में जाई विशेद्श के यो ह० उसे पर्म जी एसो वि 


मै) । हुह] हो बरा शवर्ज व मिला है हलो हमे पावर व) झाय, इना 


५ ् 


ला हे है थे शर्ज मे गादददा ७ 'स्विण हापणय है ) 


अपनी आलोचना के अमृल्य क्षण 


श्री मुनि सुत्रत साहिबा, 

दीनदयाल देवाँ तणा देव के, ...... 
हू श्रपराधी अनादि को, जन्म-जन्म गुना किया भरपूर के । 
लूट्या प्राण छ कायना, सेव्या पाप श्रठार गरूर के ॥। 


परमात्मा के चरणों मे प्रार्थना के माध्यम से आत्म-चिन्तन के अमुल्य 
क्षण उपस्थित हुए हैं | ससार की कलुषित गतिविधियो को देखते हुए जीवन 
में पविन्न सस्कारों का पनपना नितानन्‍त श्रावश्यक है । जब चारो ओर श्रपवि- 
त्रता के सस्क्रार छाए हुए हो तथा श्रपवित्र वायुमडल में आत्मा की मलिनता 
निरन्तर बढती रहती हो, तब उसमे पवित्र सस्कार पनपे और मजबूत बने -- 
यह और भी श्रधिक आवश्यक हो जाता है । श्रपवित्र सस्कार श्रात्मस्वरूप 
को दवा देना चाहते हो तो पवित्र सस्कारो को श्रघिकाधिक सुहृढ बताने की 
दिशा में जागृति फंलनी ही चाहिये । श्रपवित्र वातावरण में भी ऐसी दशा मे 
पवित्रता का सचार होना चाहिये । 


पवित्र वातावरण बनाने का सामूहिक प्रभाव: 
सजग ग्रात्माए ज्यों ही अभ्रपवे चारो शोर अपविन्र वातावरण को 


देखती हैं तो उनमे उपत्त अपवित्रता को दूर करके वातावरण मे पवित्रता भरने 
का एक सकलव पेदा होता है, क्योकि वे जावती है कि अपवित्र वातावरण में 


हा छत ७ भरत ”य छू एन मे धाषा एज ग्रर इस 
ग्रह शी ॥ हीरे मे कया »उने पएवायय छाहिएण रग्भ्प मा। पदान मे 
इुजर रू प्रवर दा हे प्रिय | शाप भा उच्ा हीता ह। एिर निर- 
लुर प्राय गाव हफ्तों ए इस शाव की एए्टि शोीगी कै हवा छपनी 


हिंद इर ॥ 7 दर परियतवाो जे. सरपाणे 9। प्रनणा। रण की हृष्टि 


श्रेत्तर का चित्र हमारे सामने स्पष्ट रहे तथी दूसरे उत्त स्पष्टता के साथ॑ हमारे 
विचार एवं श्राचार का क्रम वेसा बने कि यह श्रन्तर निरन्तर घठता हुगआा 
चले । प्रार्थना के माध्यम से यह क्रम पुष्ट होता रहता है झौर नित्य प्रति 
हमारी सजगता की पुष्टि होती रहती है । 


सजगता को इस पुष्टि का रहस्य ही इस तथ्य में छिपा हुआ होता 
है कि हम नित्य प्रति अपनी श्रालोचना करते रहे--भ्रपनी रोज की ्षृत्तियों एव 
प्रवृत्तियो का मृल्याकन करते रहे । अपनी आलोचना करने का श्रर्थ है कि शअपने 
प्रत्येक विचार, प्रत्येक वचन एवं प्रत्येक व्यवहार की आलोचना करना तथा 
प्रान्तरिक पवित्रता की दृष्ठि से उन्हें कस्रोटी पर चढाना । प्रति दिन की यह 
कसौटी श्रपनी दृष्टि को बाहर के भूठे आकर्षणो से हटाकर श्रन्तमुं खी बना देती 
है एवं प्रतिक्षण यही भावना जाग्रत बनी रहती है कि कल की कसौटी से भ्राज 
की कसौटी ऊपर ही चढनी चाहिये । कल की कसौटी से शझ्राज की कसौटी 
नीचे उतर जाय यह तो सहन हो ही नही सकता है । 


भ्रच्छे विचार एवं अच्छे सस्कार इस श्रमभ्यास से जीवन के श्रग बन 
जाते हैं तो निरन्तर श्रच्छे विचारो का प्रवाह मन श्र मस्तिष्क मे बहता है। 
यह प्रवाह अपने जीवन में एक शोर निरन्तर पविन्नता बनाये रखता है तो 
दूसरी श्रोर वातावरण में भी पवित्रता का सचार करता है । 


सजग प्रात्मालोचना से पवित्रता का संचार : 


सजग आत्मालोचना से जब चौबीसो घटे पवित्रता का संचार होता 
है तो फिर उस जीवन का उत्थानगामी बनना कठिव नहीं रह जाता है । 
चौवीसों घटे पवित्रता की घारा मनुष्य के सतत मे बहने लगे जाय तो फिर 
कहता ही क्या ? वंसी पवित्रता तो देवोपम बनती हुई परमात्म-स्वरूप के 
निकट आगे बढाने वाली होती है तथा ससार को भी आझात्मिक उन्नति का नया 
प्रकाश प्रदान करने वाली होती है । 


किन्तु जो श्रात्माए चौवीसो घटे एक सी पवित्रता में रमण करती 
रहने में सक्षम नही हैं, उनमे भी आ्रात्मालोचना का क्रम यथासाध्य सजग बनां 
रहे तो धीरे-धीरे ही सही-पवित्रता के सस्कारी में वृद्धि श्रवश्य होती रहती 
है । चौबीस घटो में जितना श्रधिक समय निकल्न सके, इन श्रात्माओं को पवि- 
अता की साधना में अपना मन लगाना चाहिये। यह मन भी तभी लग सकेगा, 
जब अपनी शझ्लालोचना करते रहने का क्रम बना रहेगा । श्रपने अन्दर बराबर 
देखते रहने से अपना स्वरूप विकृत बनने से बचाया जा सकेगा तथा स्वरूप 
विकृति में सद्‌ रूप श्रावे-इसका भी ध्यान रह सकेगा । 


8 


ऋ%. 


ईठे शीहन- लिया है मिय्े भोजन प्रोष्दयाा # शोर प्रधिश्चि सदुस्‍्य 
कटग हर्ट +, लगी प्रगार छा मध्य जी परदियातव के निर्णर मे 
प्रवती छाटोदना छठी ही छाप्श्वशा है ॥ प्रदिश मंदायम भागन झाने गा 
औरत शत करते दे लिए हिंगी की गाया मय शाशष ही है एशोशि बह 
शावता है हं शादि शिण मही शिया गया मों। जीना की शहिनि गी ाप्णा । 
ही प्यान रे थी डाद पढ़ ह दि शत” दे छोयाय से भी झाव्ग दा जीगयय 


धपिद शरपवावत दिशा धदिय छोयापश होता | छाम्मा में छोदन था घान- 


+ आओ 


छ 


थाप था | वि शाग्मा के ग्शरी वी हप्ण हाथों इंडि शी शेष निय प्रति 
ही ह। । दस बाय मैं लिये प्रतविदित। हड्रयेब मतरय गे घदिशाम एमथ निवा- 
छाप है| छशातीद । समय परे हो जन हर सिर ले गारीरिश शक्ति गै रएि 
इगादर विधाशीश छा शायती है, उसी प्रदा: शाश्य ज्रामा+'मा से प्रोर्मिश 
शति प्रबह एव भी शाह पोश्पो शी फोर शो प्ररीमण रापरा में सिम 
स्या् कै | हा॥8 पट प्रशलिय चटनी है घौर घना प्रततिया थाओी है जिनके 


इराक परधिणयां भा समार सोचा है । 


हटा प्रस्त करणा : सरघी प्रात्मालोसा * 


ग्रन्त.करण होने से ध्रात्मालोचना सच्ची बनती है तथा अपरायों को थो डालने 
की चेष्ठा सतिय हो जाती है । 


किसी के कहने से नहीं, किसी के दवाव से नहीं, लेकिन स्वय के 
ग्रन्‍्त करण से जब स्वय के अन्तःक्रण को देसने की तथा निरन्तर देखते रहने 
की क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो वह श्रात्मा प्रभु के चरणों में अपने कँसे भी 
प्रपराध को स्पष्ठ निवेदन करने मे कभी भी सकोच नहीं करती है | उस 
श्रात्मा को श्रपती आलोचना करते समय जब भी ऐसा लगता है कि किसी भी 
छोर से वह मलिनता से युक्त वन रही है तो उम मलिनता को स्वीकार करके 
उसे धो डालने में वह तुरन्त ही सचेष्ट हो जाती है । 


दुनिया कुछ भी कहे-आत्मा को पवित्रता ही श्रभीष्ट 


एक सच्चे श्रात्मालोचक को इस बात की कभी चिन्ता नहीं होती 
कि उसके द्वारा अपने किप्ती अपराध या दोप को प्रकट कर देने पर दुनिया 
उसके बारे में क्या कहेगी ? उसकी दृष्टि श्रात्माभिमुखी होती है और वह यही 
सोचता है कि जो अपराध या दोप उससे हो गया है, वह उसे इस तरह घधो- 
पोछ डाले कि आत्म-पटल पर उस घब्वे का कोई निशान तक न रह जाय | 
उसकी दृष्टि में भ्रात्मा की पवित्रता ही प्रधान लक्ष्य के रूप मे सामने रहती है। 


एक स्वच्छता प्रेमी के कपड़े, समझे कि किसी चिकास से मलिन हो 
गये तो उसका ध्यान पहले उस ओर नहीं जायगा कि उस चिकास को देखकर 
दुनिया क्‍या कहेगी, बल्कि उसे भ्रपने वस्त्र का ध्याव आाग्रेगा और यह ध्यान 
श्रायेगा कि चिकास को जल्दी नहीं हदाया तो चीटिया तग करेगी या मैल से 
शरीर को हानि पहुचेगी । उसी प्रकार भ्रपनी श्रालोचना करने वालो प्रवुद्ध 
श्रात्मा सबसे पहले श्रपराध या दोष की मलिनता को इसलिये घो डालना चाहती 
है कि वह दूसरी मल्िवता को श्राकपषित करेगी और वह अ्रसावधाव रही तो 
मलिनता इतनी बढ जायगी, जो आसानी से नहीं घुल क्षकेगी । जीवन के धब्बे, 
जीवन का चिकासत आत्मा को मलिन बनाते हैं और एक प्रयुद्ध आत्मा उनको 
धोने से कभी विलस्व नहीं करेगी । उन पापो को पशष्चात्ताप के साथ बह प्रश्न 
के “चरणो मे रख देगी । वह यह नहीं सोचेगी कि उन पापों के प्रकट हो जाने 
पर लोग क्या कहेंगे। श्रन्त.करण में पाप और पांप को छिपाने की जब कछुटि- 
लता नही होती है तो यह विचार भी पैदा नहीं होता है कि पापो के प्रकट 
होने से उसकी प्रतिष्ठा गिरेगी । वह शआ्ात्मा तो यही सोचेगी कि कितना भी 
भारी श्रपराध हो, उत्तको जल्‍दी से जल्दी प्रश्न के चरणों से रख दू' शौर 


हर 


धो) हश्य दराप भी दा दि इता झा ॥।॥ मसदग एपा झामा मो श्धिक्ता 


# 


की “ गे ध्नीरौ जीती ह । 
धारमारोचमा फे प्रपुर्य सणों से कितनों सरखता घोर विसमी तरछता ? 
धाशादाएना में एप धो से रद हो सन्‍ा्ंशा होगा कै सो 
जात सम झामा था पिशय वियाया शाम शो” शिया झश्य शव शादा है +-- 
था चयद्ञति का की दिष्य गोश कै । छाोत़ने दोषों णो दिरशाणाव प्रा हे भरा 
थे क्र ले, बाय के था जन गाश पदियदा हे थे संझोगिति माह देऐ़े झे 
एपूद पावर पे र्मारदारय घहभय से की जाता जा शबदता है । पाहएशदि 
ही हम धंसय हार घाहुटुव़ गंवा गोही है। हुंसे जार मत ही शदि ने एइपनी 
हंरपगए #वाइवण। मे दस शिप्रा है-न- 


[ शयरारी प्राणदि थी 
जपम-नग गंगा विद्या भाग्प्र थे ॥ 
एटिया ग्राश्म ए मामा, 


कं िदा हाोए. छठार गहा?र के || 


दी शदि शाप झाहिंडा..... .. 


ग्रन्त.करण होने से श्रात्मालोचना सच्ची बनती है तथा अपराधों को घो डालने 
की चेण्ठा सक्रिय हो जाती है । 


किसी के कहने से नहीं, किसी के दवाव से नहीं, लेकिन स्वय के 
झन्‍्त करण से जब स्वय के अन्तःकरण को देखने की तथा निरन्तर देखते रहने 
की क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो वह श्रात्मा प्रश्चु के चरणों में अपने कंसे भी 
अ्रपराघ को स्पष्ट निवेदन करने में कभी भी सकोच नहीं करती है | उस 
आ्रात्मा को क्रपनी आलोचना करते समय जब भी ऐसा लगता है कि किसी भी 
छोर से वह मलितता से युक्त वन रही है तो उस मलिनता को स्वीकार करके 
उसे धो डालने मे वह तुरन्त ही सचेष्ट हो जाती है । 


दुनिया कुछ भी कहे-श्रात्या को पवित्रता ही श्रशीष्ठ : - 


एक सच्चे श्रात्मालोचक को इस बात की कभी चिन्ता नहीं होती 
कि उसके द्वारा श्रपने किसी श्रपराध या दोष को प्रकट कर देने पर दुनिया 
उसके बारे में क्‍या कहेगी ? उसकी हृष्टि आत्माभिमुखी होती है और वह यही 
सोचता है कि जो अपराध या दोष उससे हो गया है, -वह्‌ उसे इस तरह घो- 
पौछ डाले कि आत्म-पटल पर उस घब्बे का कोई निशान तक न रह जाय । 
उसकी दृष्टि में श्रात्मा की पवित्रता ही प्रधान लक्ष्य के रूप भे सामने रहती है। 


एक स्वच्छता प्रेमी के कपडे, समझे कि किसी चिकास से मलिन हो 
गये तो उसका घ्यान पहले उस ओर नहीं जायगा कि उस चिकास को देखकर 
दुनिया क्‍या कहेगी, वल्कि उसे अ्रपने वस्त्र का, ध्यान आयेगा भ्ौर यह ध्यान 
आयेगा कि चिकास को जल्दी नहीं हटाया तो चीटिया तग्र फरेंगी या मेल से 
शरीर को हानि पहुचेगी । उसी प्रकार अपनी झालोचना करने वाली प्रवुद्ध 
आत्मा सबसे पहले श्रपराघ या दोष की मलिसता को इसलिये घो डालना चाहती 
है कि वह दूसरी मलिवता को झ्ाकपित करेगी और वह असावधान रही तो 
मलिनता इत्तनी बढ़ जायगी, जो आसानी से नहीं घुल सकेगी । जीवन के धब्बे, 
जीवन का चिकास आत्मा को मलिन बनाते हैं और एक प्रवुद्ध आत्मा उनको 
धोने मे कभी विलम्व नहीं करेगी । उन पापो को पश्चात्ताप के साथ वह प्रम्नु 
के चरणों मे रख देगी । वह यह नही सोचेगी कि उत पापों के प्रकट हो जाने 
पर लोग क्या कहेंगे। अन्त करण में पाप और पाप को छिपाने की जब क्ुटि- 
लता नहीं होती है तो यह विचार भी पैदा नहीं होता है कि पापों के प्रकट 
होने से उसकी प्रतिष्ठा गिरेगी । वह श्रात्मा तो यही सोचेगी कि कितना भी 
भारी अपराध हो, उसको जल्‍दी से जल्‍दी प्रभु के चरणो मे रख दू शरीर 


धरे 


त्डा 


प्रपने भ्रस्त.करण को पुन पविन्न बना लू' । सबसे ऊपर आत्मा।की पविष्नता 
ही उसे श्रभीष्ट होती है । 


प्रात्मालोचना के प्रमुल्य क्षणों मे कितनी सरलृता झ्लौर कितनी तरछता ? 


श्रात्मालोचना के अश्रमूल्य क्षणो मे जब कोई श्रन्तमंग्न होता है तो 
उस समय आस्मा का स्वरूप कितना सरल और कितना तरल बन जाता, है-- 
यह श्रनुभूति का ही विषय होता है। भ्पने पापों को नि सकोच:ःप्रभु के चरणों 
में रख देने, पापो को घो डॉलने तथा पवित्रता को पुन सचारित कर देने-के- 
प्पूर्व श्रानन्‍्द का रसास्वादन प्रनुभव से ही जाना जा सकता है | श्रात्मणुद्धि 
की उस समय एक श्रदभुत ललक होती है। इस ललक को ही कवि ने भ्पनी 
काव्यमय भावता्रो में व्यक्त किया है-- 


हैं अपराधी भ्रनादि को, 
जनम-जनम गुनाह -किया भरपूर के । 
लूटिया प्राण छ कायना, 3 
सेविया पाप श्रठार गरूर के ॥ . 
श्री मुनि सुत्रत साहिवा.. .. 


श्रपती आलोचना के श्रमूल्य क्षण जव जागते हैं तो एक श्रवुद्ध आत्मा 
कहती है-हे सुनि सुब्रत प्रभु, में तो अ्रनादि काल से श्रपराघी बनी हुई”हूँ 
तथा हर जन्म में भरपूर गुनाह करती रही हूँ | श्रौर ये अपराध मामूली नहीं 
हैं--छ काया के मूक प्राणियो के प्राणो का मैं हरण करती रही हूं एवं श्रठा- 
रह पापों का घमड के साथ सेवन करती रही हू । मैं भ्रपराघी हूँ । 


तब उन श्रमूल्य क्षणो में 'मैं' का बोध होता है- भ्रात्मा का बोध 
होता है | भ्रात्मा जागती है, अपने श्रपराघो पर एक नजर डालती है और 
उन्हे घो लेने का सकल्‍प कर लेती है । ऐसी जागृति ही श्रात्मालोचना का 
उददंश्य होता है । ब्रात्मा भ्रपने स्वरूप पर लगे आ्राच्छादनो को एक-एक करके 
हटाती चलती है और गुण-ग्राहृता के साथ अपने स्वरूप को निखारती 
रहती है । 

आत्मस्वरूप पर जो श्राच्छादन श्रातते हैं--वे पाप के कर्मबध के 
भाच्छादन होते हैं जो स्वय ग्लात्मा श्रपनी भ्रसावघधानो एवं पापवृत्ति में चढाती 
है । यह उसका भारी अपराध होता है । श्रपनी श्रालोचना में जब वह इसी 


प्रपराध का परिमा्जन करती है तो उसमें धनोखी सरलता एवं तरलता प्रा 
जाती है । 


प्रपर्राष प्राणहनन व पाप सेवन का और पवित्रता श्रालोचना की : 


हु प्रमात्म-स्वरूप मे आस्था रखकर जो प्राशहनन एच पाप सेवन के 
श्रपराघ को समभ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैँ तथा उनका शुद्ध हृदय से परि- 
मार्जन कर लेते हैं, वे निश्चय ही श्रालोचना की सजग प्रवृत्ति से अपनी शभात्मा 
को पयित्र बना तेते हैं--सस्कारो को उन्नतिशील बना लेते हैं । जो शपने 
भीतर नहीं राकता, अपने झापको देखने का अभ्यास नहीं बनाता एवं अपने 
स्वछ्प, को पवित्र बनाने की चेष्टा नहीं करता, वह अपने जीवन को उत्थान- 
गामी नहीं बना सकता है । 


इसीलिये महावीर प्रभु ने कहा है कि पाप से घृणा करो । जब 
श्रात्मा पाप से घछुणा करेगी, तब ही पाप से मुक्त हो सकेगी । आ्रात्मा जब पाप 
को हेय समकेगी, तभी उसको त्यागने का निश्चय करेगी । किसी व्यक्ति को 
कोई कहे--देखो यह कुडा-करकट पडा है, किन्तु इसी मे एक रत्न भी दबा 
हुआ है तो वह व्यक्ति रत्न को लेगा या कूडे-नकरकट को भी अपनी बाह में 
भर लेगा ? वह कूडे करकट से नफरत करेगा, उसको जल्दी-जल्दी दूर हटा- 
येगा श्रौर रत्न को ले लेगा । ऐसी ही सावधानी आरात्मालोचना के समय में 
रहनी चाहिये कि वह प्राणहनन तथा पाप-सेवन के अभ्रपराघ रूपी कूढे-कचरे से 
नफरत करे, उसको जल्दी दूर हटावे और श्रात्मा के मूल स्वमाव रूपी रत्न को 
प्रात करले । ऐसी शक्ति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य अपने आपको ढूंढे 
श्रौर श्रपने श्रापको प्राप्त करले । श्रन्त करण की भलक मिल गई तो परमात्म- 
स्वरूप का प्रकाश फिर श्रनचिन्हा नहीं रहेगा । जैसे लुहार एक लौह खड पर 
हथोडे की चोटो से लोहे को तोड़ता रहता है, एक भूमगमंवेत्ता पानी या खनिज 
की खोज मे जमीन को खोदता रहता है और अपने प्रयत्न से निराश नहीं 
होता तो उप्तका प्राप्य उसे मिलता है | उठी प्रकार एक सच्चा आ्रात्मालोचक 
अ्रपने श्रात्मस्वछूप को खोजने, पाने तथा निखारने के काम मे कभी भी निराश 
नही होता है । वह उत्त पुरुपार्थ मे जुटा रहता है तो एक दिन श्रपने लक्ष्य 
को अवश्य ही प्राप्त करता है । अ्रपनी झ्रलालोचना की पवित्रता उसकी श्रात्मा 
को समग्र रूप से पवित्र बना ही लेती है । 


सतत श्रालोचना : सतत पुरुषार्थ जीवन का त्वरित विकास : 


ग्रात्पपटल पर आलोचना का हथौडा तथा पुरुपार्थ की कुदाली सतत 


रूप से चलती रहेगी तो गहराई तक पहुचने में कठिनाई नही झाएगी। श्रांत्मा 
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की खोज जितनी गहरी होगी, उतनी ही वह सचेतक बनेगी । इससे जोवन का 
त्वरित विकास सभव हो सकेगा । 


आत्मालोचना की अम्ृतघारा जब जब जीवन में बहने लगती है तो 
श्रन्त करण की तरलता मे मनुष्य हरषविभोर हो उठता है। कभी-कभी ऐसा 
प्रयास एक जन्म नहीं, कई जन्मो तक भी करना पडता है, किन्तु प्रयास निर- 
न्तर चलता रहा तो अपराध हटेंगे श्र आत्मा मे श्रन्ततोगत्वा पवित्रता का 
सचार होगा ही। इसलिये सतत आलोचना एवं सतत पुरुषार्थ को अपने जीवन 
के भ्रम वना लेने चाहिये । 


ध्प्ध्प्क कश्यप 


शुभ भावों की सुरक्षा 


सुजानी जीवा, भजलो जिन इकक्ीसवा "४: 

भजन किया भव-भव ना दुष्कृत, दुख दुर्भाग मिट जावे । 

काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, दुर्गंति निकट न भ्रावे ॥॥ 

जीवादिक नव तत्त्व हिये घर, हेय ज्ञेय समभीजे । 

तीजी उपादेय श्रोलख ने, समकित निर्मल कीजे ॥ 
सुजश्ञानी जीवा ' "" *४ 


परमात्मा की प्रार्थना करने से जीवन के महत्त्वपूर्ण तत्व का चिन्तन 
किया जा रहा है | यह मदत्त्तर्ण तत्त्व भ्रपेक्षा की दृष्टि से पुण्य है । पुण्य 
के बिना किसी भी कार्य की सिद्धि नही बस पाती है। किसी भी अवस्था मे 
मनुष्य हो, किन्तु उस अ्रवस्था में यदि पुण्य का फल उसका साथ देता है तो 
जीवन में उसके सुख भौर शाति बनी रहती है । यदि पुण्य फल की कमी है 
तो वह हर क्षेत्र मे दुख और दुर्भाग्य का कठु भ्रनुभव करता है । हताशा से 
खिन्च होकर वह अपने जीवन के प्रति उपेक्षित सा हो जाता है । 
पुण्य तत्त्व का महत्त्व : सहयोगी साधनों का स्रोत 

कभी प्रश्न हो सकता है कि मोक्ष-तत्त्व श्रति महत्वपूर्णो है और 
जीव-तत््व भी महत्त्वपूर्ण है, फिर पुण्य-तत्त्व को अपेक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
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हि 


क्यो कह जा रहा है ? इसका स्वाभाविक उत्तर यह है कि यद्यपि जीव- 
तत्व महत्त्वपूर्ण है, मोक्ष-वत्त्व भ्रति महत्त्वपूर्ण है, किन्तु मोक्ष की झवस्था 
फो प्राप्त करने के लिये तथा जीव-तत्त्व को कार्य-सक्षम बनाने के लिये सहयोगी 
साधनों का सुयोग न बने तो क्‍या जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है ? सहयोगी 
साधनों का ज्रोत होता है पण्य-तत््व, जिसके उदय से अपने चारो घोर ऐसे 
साधन जुट जाते हैं तथा ऐवा वातावरण बन जाता है कि जीव के लिये मोक्ष 
की दिशा में अग्रसर होना भपेक्षाकृत सरल हो जाता है । सुख और शान्ति 
को प्रात्त कले के लिये पुण्य का योगदान अत्प तत्तो की अपेक्षा अधिक 
महत्त्वपूर्ण होता है । 
श्राप स्पष्ट रूप से समझ लें कि जिस पुण्य की व्यात्या आपके समन 

चल रही है, उसमें इस शरीर को भो पुण्य में लिया; है तथा इसक्षा मिलना पुण्य 
का फेल माना गया है । जिन सारी अवस्थाओोों के बीच यह अदचेर मित्रा है, 
उससे उसका महत्त्व और अश्रधिक बढ जाता हैं । शरोर भी मारव का-- शआ्ायें- 
भूमि का शरीर भौर उस को सत्संग तथा सतृ- छद्धा का सुवोग-- इन सबका 
साथ में मिलना पुण्य के उदय से ही हुआ है । ऐसे रहयोगी साधनों के मिलने 
पर ही आ्रात्मविकास का मार्ग सहज वनता है । इस ऋाच्ख श्रदेक्षा हप्टि से 
ही पुण्यतत्त्व को श्रन्य तत्त्वो की तुलना में उहत्वपूरों दवा गया है । ऐसे पुण्य- 
पत््वत् की उपलब्धि कंसे की जा सकती है, इस दिपय में शास्तकारों ने विभिन्न 
विधियों का निर्देश दिया है । 

शुभ भावों के प्राघान्य से पुष्य-कर्म का बंध 

स्थानांग सूत्र में नौ प्रकार के पुप्पों का कयन करते हुए शास्त्रकारों 
ने भ्रप्न, पान, त्यान आदि पुण्य दताबे हैं । वह कथन द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य- 
सापेक्ष है कि किमी के पाथ ये सावन उपनत्त्र हैं तो उनके माध्यम से पुष्य 
फा सचय किया जा तक्न्ता है । गानी की गुविधा है दो उसके विनियोग से 
भी पुण्य का सम्पादन किया दा सकता है । नक्ाह की नुविवा 
पण्व कार्य मे लगा उत्तत्ते हैं । इब्या, वस्त्र आदि की नुद्िवा भी द्ुटा कर 
3प्प का उवाजँव किया जा नच्छा है । क्न्दि ये सुविधाएं किसी के णस् उप- 
लब्प हो तथा अ्षिक् मात्रा दर उसलज्व हों, तमी पृप्म-कार्ये का बोद 
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हिऔई। 
है । ऐसी स्थिति सबके लिये झुक नहीं होती है 
3 बाएं उपलब्ध नहीं हैं, दह्कि अरे छीवन-निर्वाह की इृप्डि 
पविदात्रो की अप्निचापा रखते हैं-- पक्छ है कि क्या वे एप्प का चर 
स््तेहेँ? 


यह प्रशत महत्वपूर्ण है । यदि यही उत्तर हो कि इन सुविधाग्री के 
सिवाय पुण्य-उाजेत के अन्य सावव हैं ही नहीं तो फिर यह पुण्य की शक्ति 
चन्द हाथो का खिलौना वन कर ही रह जायगी | सभी ओआात्माग्रो के लिये तो 
फिर पुण्यतत्त्व ग्राह्म बत ही नहीं सकेगा । किन्तु इस सम्वन्य में शास्त्रकारों 
ने स्पष्ट सकेत दिये हैं, जिनके आधार पर यह निर्णय दिया ज्वय सकता है कि 
ये साधत एवं सुविधाएं मात्र ही पुण्योयार्जव के निधित्त नही है । इन साथनों 
के अतिरिक्त भी प्रत्येक आत्मा से पास महत्वपूर्ण साघन उपलब्ध है, जिसके 
द्वारा पुण्य का उपाजेंत किया जा सकता है । 


प्रत्येक अ।त्मा के पास उपलब्ध साधन हैं शुभ भाव और शुभ भावों 
का सचालक मन । यदि मन मे शुभ भावों का प्राघान्य वन जाय तो अश्रन्य 
साधनों से भी अधिक उच्च श्रेणी के पुण्य कर्मो का बंध हो सकता है । 


शुभ भावों की प्रवाह-घारा तथा मत की गतिविधि 


आत्मा के साथ मन उपलब्ध होता है । मन चिन्तन करने का एक 
माध्यम है, चिन्तन करने की एक शक्ति है । साधना करने वाली श्रात्मा भाव-- 
मन की सहायता से द्रव्य-मन को संगठित करती है। द्रव्य-मन घशरीर के 
प्रत्येक भ्रवयव मे रहा हुआ होता है और उसी के माध्यम से प्रत्येक प्रकार 
के सुख-दु ख का भ्रनुभव किया जात्ता हे | श्रेष्ठ मन को प्राप्ति भी प्रवल पुण्य 
का फल होती है | इस दृष्टि से द्रव्य मत जितना व्यवस्थित सुसस्कारित एवं 
केन्द्रित होगा, उतती ही वह श्रात्मा सावना-पथ पर द्रुतगति से भ्रागे बढ 
सकेगी । द्रव्य-मन्त की स्थिति यदि भव्य प्रकार की है तो उसके माध्यम से 
श्रश्न श्रादि साधनो को पर्याप्त मात्रा मे जुटा सकते हैं । वे साधन, जो चन्द 
लोगो को प्राप्त होते हैं श्रौर दूसरो को नही होते--इस स्थिति के पीछे भी 
पुवं-जन्म के कर्मों का सयोग ही मानना होगा। किन्तु इस सयोग का लास सी 
तभी होता है, जब मन की गतिविधि अनुकुल हो । मन की ग्रतिविधि यदि 
ठीक न हो तो करोडो की सम्पत्ति तथा श्रन्न, पान श्रादि की प्रचुर सुविधाए 
प्रात होने पर भी पृण्य कमाने की प्रवृत्ति पैदा नहीं होती है । 


इस दृष्टि से मन की गतिविधि प्राप्त सयोग-सुविधाओो का सदुपयोग 
करने तथा पृष्यवानी कमाने के अनुकूल बननी चाहिये भौर इस अनुकूलता का 
उपाय यह है कि मन में स्थायी रूप से शुभ भावों की प्रवाह-धारा बहने लगे। 
इसके लिये सन को साधने की श्रावश्यकता होती है कि शुभ भावो की प्रवाह- 
धारा प्रारम्भ होने के बाद निर्बाध रूप से बहती भी रहे । 
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देह कार का हैं का माने हि: गति ऋरीई चंचदे होती है ।4 हर 
हिन्दी बदत को, उमला सिशंत्ंगा इतना ही अडिन होडा हैं+यह एक्ष भनुशूद 
सत्य है । बढ़ी बार है कि मन को नियज्िद चुच्यदत्दित एवं झषदे उद्देश्य 
के प्रति नेखित बनामे का बम प्रम्पाद एु्ं ल्‍ूगद के साय हो सादा दा सकता 
है | ऋणम भाव दार-दघार रत पर आज्नण चबरते हैं मौर रद उनसे उदभा+ 


कि बशम भाव मन पर प्रभाव ने डार्चे झोर न ही दचन शोर काया को 
प्रतुनियों को दियाई ॥ अ्रद्युभ भावों पर रोक लगाने के साप थुम भावो का 
मन में उदय होगा तव वे भाव मन, वचन एवं काया के समस्त योग--व्यापार 
को प्रभावित करेंगे । इससे मन को गतिविधि शुम भावो के प्रदाह मे हो 
संचादित होने लगेगी घोर प्राप्त साधन एवं घुभ भाव दोनो पृष्य का उपादेन 
करने वी दृष्टि से सशक्त सावन बन जायेंगे । 


शुभ भावों को सुरक्षा से स्वावलम्बन एवं पुण्य के उपार्जन 


आपको दो प्रकार के व्यक्ति संगार मे दिखाई देते हैं। एफ तो वे 
भिन्‍्हें पिता से कोई थाती प्राप्त नही होती, माता की कुक्षि से बाहर बाये कि 
माता का सरक्षण भी हट जाता है और जैसे-तंमे उनका पालन-पोपण होता 
है किर भी बढ़े होकर वे अपने निज के पुरुषार्व बल से अपने जीवन का स्वय 
निमण्पि करते हैं तथा उम्नति के ऊपरी छोर तक पहुंच जाते हैं । दूसरे वे 
लोग होते हैं, जिन्हे पिता की श्रपार सम्पत्ति उत्तराधिकार में मिलती है, जिन्हें 
माता का लाड-प्यार तथा सुख का पालन-पोपण मिलता है लेकिन जो चढ़े 
होकर उप्त सम्पत्ति को भी नप्ठ कर देते हैं तथा अपने जोवन को दु.सभरा, 
बविकृृव एवं निमुष्ट बना लेते हैं । दोनो प्रकार के व्यक्तियो के बीच मे उपलब्ध 
साधनों का ऐमा भ्रन्तर होते हुए भो उप्तका परिणाम उनके जीवन में किस 
विषिश्न सप से प्रवट होता है ! ऐसा क्यो होता है ? 


इपका सरल उत्तर यह हो सकता है कि यह दोनो की पुण्यवानी का 
अन्तर है, किन्तु ऐसा हो भी सकता है तथा नहीं भी होता है । बहुधा यह 
मन वी गति का परिणाम भी हो सकता है । मन द्रब्य-पुण्य का फल होता 
है एवं द्रव्प-मन की पुण्यवानी से कई साधनों की उपलब्धि होती है । जो 
प्रात्त सख्कारो से त्तथा भझपने घुभ भावों के प्रभाव से अपने भन को नियत्रित 
फर लेते हैं, वे सहज हो में साधनों को भी प्राप्त कर लेते हैं। ये शुभ भाव 
हीते हैं स्वावसम्बन के ! दूसरों का प्राय हुढ़ने की अपेक्षा जो भपनों ही 


आश्रय खोजते हैं, वे श्रपने जीवन का स्वत ही सुन्दर निर्माण कर लेते हैं । 


स्वावलम्बी वे ही बनते हैं तथा उस स्वावलम्बन से पुण्यो का उपा- । 
जेंन वे ही कर सकते हैं, जो! शुभ भावों की मन के निग्रह से भलीभाति सुरक्षा 
कर लेते हैं । मन ही मनुष्य के बन्ध और मोक्ष का कारण होता है श्रौर 
मन को यदि सुव्यवस्थित बना लिया तो पुण्यवानी का सचय सरल बन जाता 
है । शुभ भावो से सुरक्षित मन को श्राप कल्पवृक्ष की उपमा दे सकते हैं कि 
कल्पवृक्ष से आप जैसे जो चाहे, प्रात कर सकते हैं, उसी प्रकार सघे हुए मन 
से कोई भी मनोरथ अप्राष्य नहीं रहता है । 


प्रत्येक मनुष्य के पास सन की श्रपूर्व थाती 


प्रत्येक मनुष्य के पास मन की अपूर्व थाती विद्यमान है। यह उसकी 
वषोती है । इसमे किसी का हिस्पता नहीं है-- इसको कोई लुट-खसोट नही 
सकता । मन को बूटने वाली स्वय आत्मा ही हो सकती है, जो ससार के 
भूठझे पौदृगलिक सुख के पीछे मन को नष्ट-अ्रष्ट कर डालती है। वापिस मन 
को सवारना--यह भी श्रात्मा की ही प्रेरणा होती है | यदि आत्मा का विवेक 
जाग्रत हो जाता है तथा वह मन को सुव्यवस्थित बनाने की विवेक-बुद्धि बना 
लेती है तो उस मनोवल से पुण्यो का उपार्जन भी हो सक्ता है तथा उन पुण्पों 
से उपाजित साधन-सुविधाश्रो का स्वेच्छा से त्याग भी सभव बन जाता है । 
मन ही वाघता है श्रौर मन ही बन्धनो से छुडाता है। जो श्रन्तर है, वह श्रात्मा 
के मन पर होने वलि नियंत्रण का है । इसलिये शास्त्रकारों ने मत को भी 
पुण्य का एक भेद बताया है श्र्थात्‌ मन से भी शुभ भावों के द्वारा पुण्य का 
संचय किया जा सकता है । 


मन से प्रुण्य का सचय किस प्रकार होता है ? मनुष्य यदि श्रपने 
मन में शुभ भावना लाता है, सत्सग के प्रसंग से श्रच्छी शिक्षाएं सुनता है श्ौर 
ध्यान से उन पर अपने मन का योग लगाता है तो उसके अनुसार निश्चित 
रूप से पुण्य का सचय भी होता है तथा मनोभावना की उच्चतर श्रेणियों में 
श्रात्मशुद्धि एव कर्मों की निर्जरा भी बनती है । 


शरीर की स्थिति और मन की स्थिति में भी कई बार बडा प्रन्तर 
देखने को मिलता है | एक व्यक्ति शरीर से मुनि के प्रवचन में वैठा हुग्ना है, 
किन्तु उप्तका सन विपय-विकारों मे चक्‍क्र लगा रहा है तो वह अपनी पाप- 
पूर्णो कल्पनाञ्री में डूब जातो है तथा शरीर की स्थिति निरर्थक वन जाती है। 
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उद पायपूर्य कल्पदाओों की स्थिति में भी यदि आत्मा का ठेज् चाइुक मन के 
लय दाठा है दो भाद-पारा फिर से पलदा झा सकतीं हैं | उ समय पश्चा- 
त्ताप का भाव उदय होता है और विचास्थेझी बदल जाती है । तव सत्र का 
पून दाणी-घवरा से स्थिरोकरण हो जाता है । मद की इस अपूर्वे घाती को 
स्वावलम्दी प₹प ज्ञातल्मात्याद के सागर प्र नियोदित करता हुं ठतघा झपने लक्ष्य 
को साथ लेठा है । 


मन की इस थाती के प्रहरी होंते हैं-शुभ भाव 


मन की इस अपूर्व घाती के रक्षक-प्रहरी होते हैं--शुभ भाव ॥ 
नियंत्र०ण की डोरो मजबूती से पकड़ कर मन में शुम्न भावों को जगाये रतो-- 
उसे शुभ कामो मे व्यस्त दनाग्ो तो देसे मन को शक्ति से बडी से वडो सिद्धि 
भी प्रात कर सकते हो । छुम भाव टूठते हैं तो अशुम भावों के रूमावात में 
प्रात्म-स्वरूप विगड़ता है भौर मन प्नियंत्रित वन जाता है । इसलिये ज्ञानियों 
ने कहा है कि घुम भावों को घारा को स्वायो वना कर मन की इस थाठी 
से प्लात्म-सम्पत्ति को अभिदृद्ध बनावें । मन-पुण्य से पुण्य का उपाजंन होता 
है । भले ही, बाहरी पदार्थ पास में हो या नहीं 


ही, भन-पुण्व से न तो बाहरी 
पदार्थों को कमी रहती है तथा न ही भीठरी जागृति दवी हुई रहती हैं । 


मन को गतिविधि के सम्वन्ध में ज्ञाता कधघाग सूत्र में मयूरी के 

भ्रड़ों का एक दृष्ठान्त आता है । दो मिन्न वन में अमण करने को गये। 
वहा एक सुन्दर मयूरी नोच रही घी--उसे देख कर वे इतने प्रफुल्लित हुए 
कि वे भपने घर में मयूरी लाने को कल्पना करने लगे । दोनों ने चर्चा को 
तो इस निरणेय पर पहुंचे कि कहीं से मयूरी का अंडा मिल जाय तो मयूरी 
भ्पने ही घर मे पेदा हो जायगी शौर घर में सदा उसका सुन्दर नाच देखने 
फो मिल सकेगा । दोनों इधर-उधर भ्रडो की तलाश करने लगे | एक ज्‌ 


पह्‌ 
उनको दो भ्रडे दिखाई दिये--- एक-एक झडा दोनों ने ले लिया ओर घर को 
धभोर चल दिये ॥ 


एक मित्र बढ़े चचल मन वाला था । घर जाकर वह वार-बर 
भ्रडे को हिलाने लगा कि उप्तमे मयूरी का वच्चा है या नहीं । हिलाने के 
गाठा द्रव पतला हो गया और एक दिन वह झंडा फूट गया ॥ उसने, 
कि मित्र ने श्रडे से वच्चा निकलने की वात गलत दताई है | वरू 


के घर पहेचा । वहा उमने देखा कि एक सुन्दर मयूरी वा 4 


था । उसे पआ्राश्चयं हुआ । तब मित्र ने समभाया कि तुम्हारे चंचल मन ने 
बच्चे को नष्ट कर दिया । मैंने बढ़े घेर्यं से और विवेक से अ्रढे का पोषण 
किया तो मुझे बच्चा मिल गया । 


इस हृष्टान्त से स्पष्ट होता है कि नियत्रित मन शुभ फल का दाता 
होता है, जबकि चचल मन फल को भी नष्ट कर देता है श्रौर करणी को 
भी । शुभ भावो से सत्कर्म करिये किन्तु फल को पाने की उतावली न रखें 
काये श्रेष्ठ विधि से होता है तो उसका सुफल स्वत ही भाप्त हो जाता है-- 
उसकी कामना करके व्यर्थ ही मन के परिणामों को चचज नही बनाना चाहिये। 
शुभ भावो की सुरक्षा मे मन को सदा सुव्यवस्थित बनाये रखना चाहिये । 
शभ भावों की लगाम से मन के घोड़े को बांधे रखों ! 


ग्राप यह देखिये कि मेरा मन सही रास्ते पर जा रहा है था गलत 
रास्ते पर । इसकी जांच करने में ज्यो ही श्रापको लगे कि मन श्रशुभ भावों 
में ड्ब रहा है तो भट से उसे शुभ भावों के प्रवाह मे खीच लीजिये । मन 
को एक उद्ृण्ड घोडा मान कर उछ्के मुख में अपने शुभ भावों की लगाम लगा 
दीजिये ताकि ज्यों ही वह श्रशुभ भावों की जहरीली घाप्त मे मुह मारने के 
लिये इघधर-उघर हो कि उसकी लगाम को खीच लें । ज्यो-ज्यो यह श्रभ्यास 
मजबूत बन जायगा, भात्मा भौर मन दोनो एक दूसरे के निकट रह कर फिर 
शुभ भावों मे ही रमणा करने के श्रभ्यस्त बन जायेंगे । 


मन के नियत्रण का श्रर्थ मन को रोके कर खडा करना नहीं है । 
मन को गतिशील तो बनाये रखना है किन्तु नियंत्रण से श्रभिप्राय यह है कि 
उसकी गति शुभ भावों की दिशा मे हो । मन को रोकने की कोशिश मत 
करो, वह तो दौडता ही रहना चाहिये । एक श्रच्छा सवार कैसा घोडा पसन्द 
करेगा--- मरियल श्रौर गधे की तरह श्रडियल ग्रथवा तेज तर्रार दोडने वाला ? 
घोडा तो तेज तर्रार ही हो, मगर उसकी लगाम मजबून हो श्रौर सवार उसे 
मजबूती से पक्ृड कर रखे । फिर दूर की मंजिल भी उसकी तेज चाल से 
प्रासान वन जायगी । लगाम को भी काम में तभी लें, जब घोडा रास्ते से 
हट रहा हो । मन इत्त तरह सही रास्ते पर चलना सीख गया तो वह श्रात्म- 
विकास के लिये अ्रति हितावह हो जायगा । 


शुभ भावों से भरा सन तो शुभ विनियोग, शुभ उपयोग 


मन रूपी धोडे पर ज्ञानपूर्णो शुभ भावों की लगाम लगा कर उसे 
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रास्ते पर चला दें तो वह मजिल तक जहूर पहुंचेगा । सच्चे ज्ञान, सच्ची 
श्रद्धा तथा सच्चे चारित्र्य की एकाग्रता से भ्राराधना करते हुए उस मन को 
मोक्ष का लक्ष्य प्रिय बन जायगा । 


स्वाघध्याय के माध्यम से णुम भावों को जगाइये, प्रार्थना के श्रम्यास 
से मन को सदा शुभ भावों मे रमण करना सिखाइये ओर अ्रवसर पडने पर 
मन को नियश्रित करने की श्रात्मशक्ति पैदा कीजिये । फिर देखिये कि मन 
सदा और स्वेत्र शुभ भावों से भरा हुआ रहेगा तथा उसका शुभ विनियोग 
एवं शुभ उपयोग सचेष्ट रह कर कर्मशील बनेगा । ऐसे मन से शुभ भावों की 
सुरक्षा होगी तथा श्रात्मविकास सघेगा । 


५९६ पट 
परत 


४. फिक 


पुण्य का प्रभाव और परिणाम 


सुनानी जीवा, भजलो जिन इृक्कीसवां"* "४" 

भजन किया भव-भव ना दुष्कृत, दुख दुर्भाग मिट जावे । 
काम क्रोध मद मत्सर तृध्णा, दुर्गति निकट न श्रावे ॥ 
जीवादिक नव तत्त्व हिये घर, हेय ज्ञेय समभीजे । 


तीजो उपादेय श्रोलख ने, समकित निर्मल कीजे ॥। 
सुज्ञानी जीवा””''**बब ० 


परमात्मा को प्रति दिन श्रादर्श के रूप मे उपस्थित करके भक्ति के 
स्वरूप को समभना है । भजन की विधिया अनेक तरह से प्रचलित हैं । जितने 
भी छद्मस्थ साधक हो गये हैं, उन्होने भश्रपनी-प्रपनी दृष्टि से प्रभु की झआराघना 
की तथा जो विधि उनके लिये हितावह बन गई, उसका उल्लेख उन्होने किया 
है । किन्तु जिन्‍्होने समग्र साधना के परिपूर्ण स्वरूप को पा लिया एवं जो 
सर्वेज्ञ व स्वंदर्शी हो गये, उन्होंने जो विधि बतलाई है, वही विधि आध्यात्मिक 
विज्ञान की दृष्टि से सर्वाग सुन्दर, सभी प्राशियो के लिये हितावह एवं समग्र 
आत्मात्रों को परिपूर्णता के मार्गे की शोर बढाने वाली पविन्नतम विधि है । 


तत्त्वों के ज्ञान के साथ चेतन्य की श्राराधना 
सवेज्ञ द्वारा निर्देशित विधि के भ्रनुसार यदि मनुष्य प्रभ्नु को भाराधघना 


करे तो प्रन्य सारी विधिया स्वत ही स्पष्ट हो जाती हैं । कवि ने ऊपर भजन 
के फल का निर्देश करते हुए जिप विधि का सकेत दिया है, वह सकेत समग्र 
विश्व की चेतना तथा चिन्तन के साथ विंड के रूप में रहने वाले श्ात्मतत्त्व 
फा भी भव्य चिन्तन है । इसे जीवादिक नव तत्त्वों के चिन्तन के रूप मे 
समभाना चाहिये । 


तात्त्विक चिन्तन से ही ज्ञात होता है कि शरीर पिंड में रहने वाला 
चंतन्य तत्त्व किस गति से चलता है, वर्तमान मे उसकी वया दशा बनी हुई है, 
बन्धन वया है तथा बन्धन से मुक्त कराने वाला कौनसा तत्त्व है ? तोन-तीन 
तत्त्वो की स्पष्ट समोक्षा की गई है । व्युत्पत्ति कर्म से कवि ने फविता का 
गठन किया है | जीव, भ्रजीव तथा बघ--पहले एन तत्त्वों को ज्ञेय को हृष्टि 
से ग्रहण करें पश्रौर हेय की दृष्टि से छोड़े । फिर पुण्य, पाप तथा आश्रव को 
लिया गया है । यह पक्ति भी सापेक्ष है । 


पुण्प तत्त्व के विषय में तोनों बातें लागू होती हैं-- ज्ेय, उपादेय एव 
हेय । पुण्य तत्व इस जीवन का महत्त्वपूर्ण तत्त्व है ॥ मन पुण्य से जब मन 
को निश्चल गति मिलती है तो सभी तत्त्वों का ज्ञान पूर्ण श्र्ययन एवं मनन 
के साथ प्राप्त करने को प्रवृत्ति बनती है । नव तत्त्वों के गहरे ज्ञान के बाद 
“ही इस चंतन्य तत्त्व भ्रात्मा के स्वरुप की वन्धन श्रौर मुक्ति के सदर्म में पहि- 
त्ान होती है | उसके वाद जो प्रभु की श्रारावना की जातो है, वह एक प्रकार 
के एस चंतन्य तत्त्व की ही ग्राराघना हो जाती है । चैतन्य तत्त्व की प्राराघना 
ही प्रभु की प्रार्थना का प्रधान लक्ष्य होता है । प्रात्मा से पारमत्मा त्तक का 
मार्ग एसी भक्ति के सम्वल से पूरा किया जा सकता है एवं मोक्ष के चरम लक्ष्य 
फी प्रोत्ति की जा सकती है। 


मन-पुण्प का तात्त्विक चिन्तन 


कोई भात्मा मानत्तिक घरातल मे उत्कृष्ट पुण्यवानी का बंध करे तो 
यह तीर्थदार गामकरण की प्रद्ृति वा भी दघ कवर सती ह# । शास्प्रो में 
जितनी भो पुण्य की प्रकृतियां बतलाई हैं, उन सबमे श्रेप्ठ एव उत्तम प्रति 
तीर्थंकर नामकरण को मानो गई है । एस प्रकृति के बघ के लिये मनुष्य बीस 
बोज़ को पाराधना करे । इनमे मुस्य चल मन पर दिया गया है तथा यह 
फटा गया है कि एन बीस दोलों की प्राराघना करते हुए यदि साधक उदृसख्द 
रत्तायन ले ले तो तीर्पक्र नामकरण की प्रकृति का देय दर रच्ता है 
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रसायन की उत्कृष्ट अवस्था मन में ही श्राती है। जहा भौतिक प्रयोगशालाग्री मे 
रासायनिक तत्वों का विश्लेषण होता है, एक दूसरे तत्व को अनुपात से एक 
दूसरे मे भिश्चित करके विविव परिवर्तन पैदा किये जाते है तथा नवीन अनु- 
सधानों की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार भीतरी जीवन की मन रूपी प्रयोग- 
शाला में भी भावनाओं के रसायन क्रियाशील रहते हैं । इन रसायनो में घनत्व 
सम्बन्धी प्रक्रिविए चलती रहती हैं । ये प्रक्रिए वीतराग देव मे प्रगाढ श्रद्धा, 
बीस बोल की आत्तरिक आ्राराधना तथा चेंतन्य तत्त्व में गृढ तन्मयता के रूप 
में जब घनत्व के उच्चतम बिन्दुओ तक पहुचती हैं तो उनका प्रत्यक्ष परिणाम 
तीर्थंकर नामकर्म के बंध के रूप में प्रकट होता है । बाहरी साधनों का संयोग 
मिले या नहीं मिले, तब सी मानतिक रसायन की उत्कृष्टता चैतण्य तत्त्व को 
प्रखर बना देती है । 

मन पुण्य का तात्तविक चिन्तन मनुष्य यौनि से ही प्रारभ होता है 
श्रौर मुख्य रूप से इसी जीवन मे मन को ऊचाइयो तक पहुचाया जा सकता 
है । मन पुण्य का परिणाम भले ही स्वगं-प्राप्ति के रूप में भी मिले किन्तु 
इसका प्रभाव मानव-जीवन में ही परिलक्षित होता है । मन की गतिविधियों 
को प्रभावशाली बनाने की कमेभूमि यही मानव-जीवन है । 


मन की गतिविधियों के मोड़ तथा उत्तार-चढ़ाव 


जिम सम्यक्‌ू-हृष्टि आत्मा ने तीर्थकर नामकरण का बन्ध प्रारभ 
किया और संयोगवश करमें-बन्धन कुछ अश्रवशेष रह गया तो उस श्रात््मा को 
स्वर्ग की गति मिल जाती है, लेकिन स्वर्ग में भी मनुष्य-जीवन जैसी साधना 
की परिस्थितिया नहीं होती हैं श्रोर न ही मन की गतिविधिया उच्चतम रसा- 
यन का निर्माण कर सकती है । स्वर्ग मे भौतिक वैभव की प्रचुरता है, किन्तु 
वहां पर इस मानसिक घरातल से श्रवशेष तीर्थकर नामकरण बंध भी पूरा 
होता है । सयोगवश किसी श्रात्मा ने अपनी करणी से नरक का श्रायुष्य बाघ 
लिया श्रौर बाद में वह सम्यक्‌ हष्टि बनी और वह तीर्थंकर नामकरण गौत्र 
बाघना चाहे एवं आयुष्य समात्ति के समय नरक में चली जावे तो प्रवशेष तीर्थ- 
कर नामकरण प्रकृति का बन्ध नरक में भी पूरा कर सकती है । यद्यपि नरक 
में जाते ही अन्तमु हर्त मे घोरतम बेदना प्रारभ हो जाती है, फिर भी मानसिक 
रसायन की प्रक्रिया इस ढंग से चल सकती है कि उत्कृष्ट रसायन मन से नही 
निकले । परिणामस्वरूप उसका फल तीर्थंकर नामकरण का बघ कराने में 
सहायक हो सकता है। 


8०५ 


इसलिये जीवन के साथ मन-पुण्य का जो सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध 
को प्राद्योपान्त समझने की भ्रावश्यकता है । जिन आत्माप्नों का मानसिक घरा- 
तल मन की गतिविधियों के मोड तथा उतार-चढाव के श्राधार पर ढलता है, 
उस पर उत्फुष्ट मांनसिझ रसायन का परिवर्तेत नहीं पश्राने पर भी जितनी 
उत्कृष्ट भावना बनती है, उन भावनाझों के माध्यम से उत्कृष्ट पुण्यवानी का 
सचय होता है । यह्‌ पुण्पवानी ऊष्वेंगामी होती है । 

मन की गतिविधियों के मोड प्रात्मा की पुरी सावधानी मागते हैं । 
जहा साधना और वासना के दीच मनोदशा मे टकराव पंदा होता है, वे ही 
मोड कहलाते हैं । इन मोड़ो पर चैतन्य तत्त्व सजग रहे तथा मन की चिन्तन 
घारा को नियश्रण में रख ले तो मन अपनी स्वस्थ गति से मोड को पार कर 
सेता है तथा वाह्य पदार्थों के प्रलोभन की वासना उसका कुछ भी महित नहीं 
कर सकती है । ये मोड ही मन में उतार-चढ़ाव का दृश्य उपस्थित करते हैं । 
एस टकराव मे मन मजबूत रहता है तो वह भपने ऊध्यंगामी मार्ग पर ऊपर 
चढ़ जाता है तथा उत्कृष्ट रसायन का निर्माण कर लेता है । लेकिन इससे 
विपरीत स्थिति में मन को साधना जब हार सा जाती है तो मत पर वासना 
हावी दो जाती है भ्रोर मन पतन के उतार पर लुढ़क जाता है । मन की गति- 
विधियों के मोर इस तरह मन के उतार-घढ़ाव के कारण बन जाते हैं । 


मन का धरातल श्रौर पूर्ण व जीर्ण सेठ का उदाहरण 


मानसिक घरातल पर चढने-उतरने वाली विचार श्रेणी का स्वख्प 
पूर्ण व जी सेठ के उदाहरण में देसने को मिलता है । वैशाली नगरी में 
महावीर प्रभु पघारे । नगरी के बाहर प्रभ्नु ने चार माह की तपस्या भ्रगमीकार 
पी तथा ध्यानस्थ खठे हो गये । जोर सेठ प्रतिदिन श्रपनी शारीरिक निवृत्ति 
हेतु उसी मार्ग से वाहर जाया करता था । जब उसने प्रम्मु को ध्यानस्थ देखा 
तो बहू मन में ध्रत्यघधिक उल्लसित हुआ भर प्रश्न॒ के चरणो भें निवेदन करने 
लगा--भगदन्‌, प्राप ग्रदोल प्रवस्था में ध्यानस्यथ हैं । लगता है, आ्ाज शधापका 
तप है झोर इस तप का पारणा तो अवश्य होगा ही । पारणे के लिये इस 
धरिघन दास को ने भूलें। में इसो नगर में रहता हैँ | समुचित रूप से भक्ति- 
पूर्वक उसमे निवेदन किया और प्पने स्थान पर पहुच गया । 


प्रश्ुु के दिव्य स्व॒र॒प का चिन्तन उसके बाद भी जीणें सेठ के मन 
मे बराबर चसता रहा । रात दीती तो फिर उत्तके मन मे उमय जगी कि बच 
में ज़ल्दी जाऊ भोर प्रशु फे दर्गत कह । संसव है भगवान्‌ घ्ाज पारा मरेंगे 


तो मेरे घर को अवश्य पावन बनावेंगे । उसी भावना से वह फिर वही पहुंचा 
तो देखा कि प्रभु तो उसी तरह ध्यानस्थ खडे हैं। उसके मन की उत्कृष्ट भावना 
प्रगाढ बनी, उसने फिर प्रभु से उसी प्रकार का निवेदन किया तथा घर को 
लोट आया । यह कार्यक्रम नियमित रूप से चार माह तक वरावर चला । 


तव जींणें सेठ के मन मे निश्चय हो गया कि प्रभु ने चार माह का 
तप ठान रखा है तथा चातुर्मास समात्ति पर ही ये तप का पारणा करेंगे । 
उसते सोचा कि मेरी प्रगाढ श्रद्धा, श्रटूट भक्ति तथा उत्कृष्ट भावना प्रग्मु के 
ज्ञान में हैं, अत वे मुझे श्रवश्य ही कझतार्थ करेंगे । ऐसी भाव-विभोर मनोदशा 
में श्रपने द्वार पर खडा होकर प्रभु के श्रागमन की वह एकठक प्रतीक्षा करने 
लगा । उत्कृष्ट मानसिक रसायन के कारण उस समय उस जीणं सेठ की पुण्य- 
वानी इतनी उत्कृष्ट विधि से बधघ रही थी कि यदि थोड़े समय के लिये ही 
वह उत्कृष्टता श्रौर चलती तो वह केवल ज्ञान तक की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त 
कर नेता । किन्तु मन की गतिविधियों के मोड बढ़े विचित्र होते हैं । 


महावीर प्रभु ने श्रपने ज्ञान मे कुछ और देखा तथा वे पारणोे के 
दिन एक दूसरे पूर्ण सेठ के यहां पहुच गये, जिसकी प्रभु के प्रति कोई श्रद्धा 
नही थी । वह इतना कजूस था कि दान देता भी पसन्द नहीं करता था । 
उसके यहा कोई भिक्षा नही ले पाता था । किन्तु ज्यो ही प्रभु वहा पहुँचे, 
पूर्णो सेठ ने उनके दिव्य स्वरूप को देखा तो वह प्रभावित हुआ । उसके मन 
में एकाएक विचार श्राया कि इस भिक्षुक को तो कुछ देना चाहिये । उसके 
मन में शुभ भावना का सचय हुझ्मा । उसने दासी को कुछ देने के लिये श्रावाज 
लगाई । दासी ने इसे शुभ लक्षण माना और सोचा कि सेठ के मन में शुभ 
भावना का अकुर उगा ही है सो श्रच्छा पदार्थ दे दूगी तो वह जल जायगा । 
इसलिये उसने सेवल उद्द के बाकले प्रभु को दिये । प्रभु ने उन्हे समभाव से 
ग्रहण किया । 


उसी समय देव दुन्दुभि बनी तथा आकाश से सोनेयों की बरसात 
होने लगी । यह श्रावाज जीर्ण सेठ के कानो तक भी पहुंची । उस आवाज से 
उसकी उत्कृष्ट भावना मे मंदी का दौर आ गया । उसके मन की जिस भावना 
का प्रत्राहु ऊष्वेंगामी चल रहा था, वह निराशा की स्थिति मे विपरीत दिशा 
की श्रोर मुड गया । कहा तो केवलज्ञान की प्राप्ति निकट हो चली थी झौर 
कहां वही भावना उप्ते दूसरी श्लोर खीच ले गई । 


श्ण्ष 


मन-पुण्य की ज्ञेव, हेय एवं उपादेय परिस्थितियाँ 


मन - पुण्य की घारा कितनी तीब्रता के साथ वह जाती है भ्रौर 
मनुष्य को कहा से कहा लेकर चली जाती है--इन परिस्थितियों का ज्ञान एक 
साधक को होना चाहिये । इसलिये मन-पुण्य का यह विश्लेपण ज्ञेय-- जानने 
योग्य है, कथचित्‌ उपादेय-- ग्रहण करने योग्य है तो कथचितु हेय - छोडने 
योग्य भी है । तीनो श्रवस्थाध्रों का इसके प्रति सम्बोधन है । जब ऊपर की 
श्रवस्या प्राप्त होगी -तो केवलन्नान प्राप्त होता हैं तथा उसके वाद का गुणस्थान 
भी इसी पुण्य के फल के रूप मे मिलता है । तभी मानसिक घरातल पर 
फेवलज्ञान की साधना सफल बनती है । जिनका द्रव्य-मन शरीर की स्थिति 
से बलवान होता है वे ही प्रारम्मिक घारा में बहते हुए चार घाती कर्मों को 
समाप्त करके मोक्षगामी होते हैं । 


इसीलिये बन्ध और मोक्ष- दोनो स्थितियों का कारण इसी मन को 
माना गया है| वन्धनो मे भी मन जब तीन्र गति से पतन की शोर वह जाता 
है तो फठिततम बधनों से श्रात्मा को जकूड़ देवा है । लेकिन शभ्रपनी भाव घारा 
को चढाव का मोड देकर वही मन इन कठिनतम वन्धनों को काट कर मुक्ति 
का मार्ग भी प्रशस्त बना देता है । 


पुण्य-तत्त्व इस रुप में ज्ञेप है कि पुण्य तथा विशेष रूप से मन-पुण्य 
के प्रभाव तथा परिणाम का गहरा प्रध्ययन किया जाना चाहिये । इसी प्रध्ययन 
से मन की गतिशथ्घि की पहिचान होती है तथा उस पर नियत्रण पाने की 
विधि का अम्यास बनता है । पुण्य उपादेय भी है, वयोकि एसी के प्रभाव से 
स्वय स्वस्थ मन भी प्राप्त होता है तो विविध प्रकार की साधन सामग्री भी 
मिलती है, जिसके हारा प्रात्मोन्नति के नये-नये सोपान चढ़ने को मिलते हैं । 
पुण्प-तत्व हेय भी होता है धौर उस स्तर तक पहचने के बाद इसे छोडना 
भी पटउ्ता है । इसे एवं दृप्टान्त से समझ्यि । एक नदी के टस पार से उस 
पार पहुचना है तो नदी को पार मरने के लिये जिस साधन की जरूरत होगी, 
घर साथन है साथ का साधन । एस नाव दो धाप पृण्य समष्य नें ! नाव की 
सहायता से नदों के ध्थाह जल में भी प्राप सुरक्षित झ्यागे बदते जायेंगे, किन्तु 
नदी के उस्त शिनारे तक पटच कर फिर नाव को भी छोड देनां पढेगा । नाव 
से दाहर बदम निकालने पर ही उस पार के भूतल पर कदम जगा जा सकेगा । 
एसी रूए में पुण्य की सहायता से गुणस्थानों वी रची मजिलें दय होगी सेक्नि 
मोक्त के भूवल पर पहचने के पहले श्स पृष्प थो भी छोड़ना पड़ेगा। इस ताह 
पृष्य शा शेय, उपारेय तथा टैप झप समनना चाहिये । 


पुण्य एकान्त हैय नहीं 


वीतरांग देव ने पुण्य-तत््व को सर्वथा हेय नहीं बताया है | उन्होने 
भावना को वात कही है, ग्रहण करने की बात कही है, श्रात्मा की बात कही 
है तथा जब आत्मा की समग्र सिद्धि हो जाय तो उस वक्त उसके त्याग की 
बात॑ भी कही है । श्रत. इस तत्त्व के विपय में परिस्थितियों के अनुसार तीनों 
प्रकांर के दृष्टिकोण उपस्थित होते हैं । वह ज्ञेय, उपादेय भ्ौर हैय भी हैं। 
यदि पुण्य-तत्त्व को एकान्त रूप में हेय या त्याज्य बोल दिया जाता है तो वहां 
प्रभु-भक्ति की भव्य सेवा भी नहीं हो सकेगी । सुसेवा से पुण्यवानी का बन्ध 
होता हैं तो कुसेवा से जीवन मे दुख श्र दुर्भाग्य भी मिलतां है । उस समय 
भी प्रभु-मक्ति की पवित्र श्राराधेता में यदि वह लगता है तो उत्त दुर्भाग्य से 
भी मुक्ति पा सकता है । दुःख व दुर्भाग्य का वह अन्त करके सदभाग्य के साथ 
मोक्ष तक भी प्राप्त कर सकता है। 


मानव-जीवन में यह मन-पुण्य का साधन प्रत्येक को प्राप्त होता है 
भ्रतः इस साधन से प्रत्येक को लाभ उठाना चाहिये तथा सुसाधन का सचय 
करना चाहिये । यह सुग्रवसर बारबार मिलने वाला नहीं है। यदि इसी मन 
के भीतर कुत्सित वासनाएं उठती हैं, बुरे भाव तूफान मचाते हैं या हीन हृष्टि- 
कोण पनपता है तो यही मन मनुष्य का प्रबल शत्रु बन जाता है । मन की 
विगति में वह भोग-वृत्तियों मे डूब जाता है तथा जीवन में ईर्ष्या, हंष, वैर, 
हिंसा श्रादि कलुषित वृत्तियों का कालापन इकट्ठा कर लेता है । ऐसी दुद्शा में 
बहुमूल्य पुण्य का मूल्य भी समाप्त हो जाता हैं । 


पुण्य ही सब कुछ नहीं है-- इस बात का अश्रवेश्य खयाल रखिये 
क्योकि वह श्रांखिरी लक्ष्य नही है । लेकिन श्रात्म-विकास के मार्ग पर श्राग्रे 
बढते की सहायता के रूप मे उसका महत्त्व भी कुछ कम नहीं है । श्रन्तिम 
लक्ष्य श्रवश्य ही बन्घनमुक्त मोक्ष है, किन्तु इस मर्जिल को तय करने मे पुण्य 
एक सबल सहायक श्रौर सशक्त माध्यम अवश्य है जिसे एकान्त रूप से हेय 
नही कह सकते । 


सीढ़ियों के बिना क्‍या ऊपर की मंजिल सें पहुंच सकेंगे ? 


कल्पना करें कि किसी को सातवी मंजिल पर पहुँचना है, तो वह 
सीढियो की सहायता से ही ऊपर चढ सकेगा । वे श्राघुनिक सीढ़िया भले ही 
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लिपट के रूप में हो चढने के लिये सौढियो पर ठहरने वा बैठने फा सवाल 
नहीं है, लेकिन इन पर से गरुजरे बिना भो ऊपर चढना सभव नहीं होता है । 
सीढ़ियों पर घढ़ते समय श्राप यही सोचते हैं कि एक सीढी को देखू, उम्त पर 
चनू , फिर उपम्तको छोड कर अगली सीढी पर पैर रखू | इस तरह प्रत्येक 
सीढी पर ज्ञेय, उपादेय तथा हेय की प्रक्रिया चलती रहती है । जब बाखरी 
मजिल तक पहुच जाते हैं तो फिर स्ोढियो की कतई जरूरत नहीं रह जात्ती 
है । एसी रूप भे मोक्ष की मजिल तक पहुँचने में पुण्य का प्रयोजन होता है । 
सीहढिया या लिपट छोड फर जो सातवी मजिल के लिये उदालें लगा कर ऊपर 
पहुँच जाने फी कल्पना करता हो, उसे श्राप कितना चुद्धिशाली समभते हैं-- 
यह श्राप ही जानें। 


मानव-तन में श्राकर एन््री सीढियो की साधना बारनी चाहिये तथा 
ज्ेय, उपादेय तथा हेय का स्वर्॒प समझ कर एक के वाद दूसरी सीढी चढते 
हुए ऊपर से ऊपर पहुचने का पराक्रम एक उन्नतिशील झात्मा को दिखाना 
घाहिये । कवि ने एसी दृष्टि से ज्ञानियों फो सम्बोधित किया है कि-- 


सुनानी जीवा भजलो रे जिन इकक्‍क्रीसवा * " *० 


यह सम्बोधन भव्य-जन को जो ज्ञान के सन्‍्मुख है सुज्ानी शब्द से 
किया गया है पयोकि वहीं तत्त्व का भली प्रकार ज्ञान कर सकता है, उस पर 
गहरा चिन्तन कर मसवाता है तथा उसके बाद प्रभु की गूट आराधना कर सकता 
है । सुनानी ही सत्य को समझे सकता है तथा चेत्तत्य को जागृत बना 
सकता है । 


मुक्ति, सोभाग्य एव दुर्भाग्य पुण्य के प्रभाव ध्लौर परिणाम मे 


मनुष्य का पुण्य भौर मन-पुण्य जब पृष्ट बनता है तो वह पश्पना 
छोभाग्य श्वय बनाता है तथा भ्न्चिम समय में पुण्य का त्याग करके मोक्ष को 
भी प्राप्त कर लेता है। तेदिन उसी मनुष्य के पुण्य जब क्षीण वनते हैं-- वह 
धपने भटवे! मन फो कादू में नहीं कर पाता है तव उस्ती की असावधानी या 
पप-भप्टता उसके दुर्भाग्य को लाने बालों होती है । जँसी मनष्य की चिस्तन- 
घारा घाठी या पिगण्ती है, उसी के प्रनुत्तार उसके भाग्य कप निर्माण होता 
ऐ । जो निश्चित झर्मे बध हैं, उनका तो फल भोगना ही पडता है, वाकी 


्ब 


ए् परिणामों का पद मोक्ष या स्वर्ग की प्लोर प्रवश्य ले जाता है । 


यह शास्त्रपाठ है कि प्रभु के दिव्य वचनौ को सुन कर श्रद्धावान्‌ 
बनें, सम्यक्त्वी बने, पुण्य की कामना करें, धर्म को भावना भावें तथा अन्तिम 
लक्ष्य मोक्ष को श्रवने सामने रखें, लेकिन विश्ञाम स्थल के तौर पर स्व की 
भी कामना करें । ऐसी भावना से आत्मा स्वर्ग से मनृष्य योनि मे आ्राकर 
अपनी कमंठ साधना से मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगी । श्रत , मन को उस दिशा 
में लगावें जिससे प्ृण्यवानी बघे, कर्मों का नाश हो तथा पवित्र जीवन के साथ 
परम स्वरूप की आ्राराधना कर सके । 9, 7) 


कक 
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भावना और आचरण का मेल 


जय जय व्रिग्नुवन घणी, फ्णानिधि वारतार हि: 
शीतल पन्दन नी परे, जपत्ता निशि दित जाप । 
विषय कपाय थी ऊपनी, मेटो सब यू सा शाप ॥॥ 
धरात॑ रौद परिणाम घी, उपजे चिन्ता ग्रनेक । 
ते दृश बापों मानसिक, धापो प्रवल विवेक ॥ 


परमात्मा के घरणों भे भव्य हृदय द्वारा धपने जान्तरिक उदगारो 
पो समर्पित झरने था जो प्रसग है, वह प्रत्येवा प्राणी के लिये उपादेय है । 
घगारात्मा पी सोज में जिस ब्यक्ति का ध्यान सलगता है, वह उस दिआया में 
एणथप प्रति से घागे बतता है घोर जीवन सम्दन्पी सम्पृर्ग रहसथों का शान 
हार लेता है । एस विपय था उसवो विज्ञान हो जाता है कि कौनसों शुरो 
प्रयुलि विस प्रदार धामा वो पर्म-दघ मे घह भे एसादी हैं तथा बी 
दियार। से प्रात्म प्रार्ते एवं सेद्र परिषामों में नसटका णर पलिय इनोयी है 


($ 


तर इह प्र शो विदेदा बरता है-- है भगदर, भेशा गन द्ाइडे स्वरूप धोए 
हंगरशान भे रमगा शरगा घाहता है सधा घाप्र उसी प्रा प्रान्मिण शरण गे 
प्रात बरने पा इचएश है, छत! मुझ दस दोडिये शि मे 

एर हियदटा था सह हथा घरनी भावयठा झ्ोर प्ा्ररा णा सदर भेए 
शिया हे 


देया श्राप भगवान्‌ के हृदय में बसना चाहते हैं ? 


गहरी श्रान्तरिकता के साथ जब परमात्मा की प्रार्थना की जाती है 
तो प्रार्थी यही निवेदन करता है कि वह भगवान्‌ के हृदय मे बस जाय । 
भगवान्‌ का स्वरूप जिस अ्रखडित रूप मे रहा हुआ्ला है, उस श्रखडता के बीच 
जो थ्रात्मिक शक्ति व्यास होकर विद्यमान है, वही भगवाद्‌ का हृदय है भ्रौर 
उसी हृदय मे निवास करने को प्रार्थी का मन इच्छुक बनता है । क्या श्राप 
भी भगवान्‌ के इस हृदय में बसना चाहते हैं ? 


यद्यपि शरीर विज्ञान की हृष्टि से हृदय की स्थिति बाई श्लोर फेफडों 
के बीच मानी जाती है, किन्तु वह प्रसग यहा नहीं है । यहा हृदय से भ्रर्थ 
लिया गया है प्रभु की श्रखड श्रात्मिक शक्ति के पुज से । ज्ञानीजन उसको 
हृदयाकाश भी कहते हैं । इसे भ्रसख्य भात्म-प्रदेशों का पुज भी कह सकते हैं। 
झरात्मा के श्रसस्य प्रदेश माने गये हैं । उन प्रदेशों मे जीवन-शक्ति होती है 
ग्रात्मा का विराद रूप इन्हीं आात्मप्रदेशो मे समाया हुआ रहता है । भव्य 
आत्माए श्रपनी बुद्धि को उस दिशा में जाग्रत बना कर कामना करती हैं कि 
हम परमात्मा के इसी परम हृदय को प्राप्त करें । 


परमात्मा के उस परम हृदय में बसने श्रथवा उसे प्राप्त कर लेने में 
एक ओर जहां यह शरीर भी बाघक है, वहां सही एवं कर्मेठ उपयोग लिया 
जाय तो यह शरीर इस लक्ष्य के लिये साधक भी बन सकता है । 
मन की गति एवं भावना की शक्ति : 

भगवान्‌ के हृदय मे वसमे की कामना है तो शरीर को उसके लिये 
साधक बनाना होगा । शरीर उस काम में कंसे साधक बनेगा ? शरीर के 
साथ मन जुडा हुआ होता है । शरीर का चालक वस्तुत मन होता है । मन 
जिस श्रोर शरीर को मोडना चाहता है, उस तरफ शरीर की गति बनती है। 
मन भें यदि हढ संकल्प बन जाय कि मुझे स्थिर और शान्त रहना है तो शरीर 
में भी कोई हलचल नहीं होगी । जब श्रापके शरीर में फिसी भी प्रकार की 
चचलता दिखाई देती है तो उसका श्रभिप्राय यही लिया जायगा कि भ्रापके 
मन में चंचलता पैदा हो गई है । मन जब चचलता का संकेत देता है तो 
शरोर हलचल करता है । मन और शरीर की अवस्थाएं इस प्रकार परस्पर 
सम्बन्धित होती हैं । 


कभी मनुप्य सोचता है कि मन सर्वया श्रलग है श्रौर शरीर सर्वथा 
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भादगा भें घाछितर घरीर | 


मेत्र दो जैनों गति होगी उस्यो शब में भागना वी शफ़ि पाई शैगी । 
शेर के कार्य एस गति एबं शक्ति फे प्रयगार पते ॥ एवं सचरी चपने भषोत 
रए माने याजी घातणा होती है, बशतें कि बह एसली प्रयद ता भवनों भातव 
धरिए्म फे प्रति जामरर शो । 
प्रात्मा, भन दे शरीर ऐे प्रिकोण भें भाषना के कोण : 


जैसे रेसगाजो पा इजिन घजता है तो उते भवावे माता होते 
एयर, पैविस बह एजिन को गशीम जो घतागे खिया हो जिन पता वही 
गरेगा । दाएयर जय एहय को पुगाता है गाय हणित फो मश्ञीध भर्ती और 
पे उमकेः पहियों गो गति देती ऐ । खपता हुवा जो दिलाई देता है, गे "वि 
होता ३ इसो ्रवार घामा थी द्हर, मेने थे मशीरे धणा गरीर पे 5 जन 
मानरर एस एबाहरशाो यो पराह़मे। कमा पत सतत । सं््पिरि कोठे। 7 [| 
पघ इससे संत है कि एजिन थी पा बर हादशस भीद के रंगे | सभी 
छत मे अडित) या को ा्यपत्दधित मात ने घाागा फतवा दृपलवाएगत ॥4 
एईएस्‍मा कं शद शााव सही रहती है ता गये थोौर शरीर शाविशनिस #।ने री 
धंद हट हों शज्प माहिर धिएण मे कित 4 | । _वैर्मर के) आवक 
को छूने मे इस जानहाराो होड़ चायित झुंधा एलये फर्श थी शाही भी ॥ 
हा शष्टि झ।े को अपने फल शशा* मात 0. वध ? घट एह् था रस #। 
एए१एक हो दाोराबिंदा नही शाम है हडीतओ बी परत का था पाती । 


शहहा के एड ते हो गहह हू दिशाश एडहट ३ है | भर) १.) 4 (४ 


! 
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इंजिन का मजबूत होना तो जरूरी है ही । 


गति श्रवांघ रूप से चलती रहे--इसके लिये तीनों मे सन्तुलन झाव- 
एयक है ) इन तीनो को गति देती है भाप । वैसे ही श्रात्मा, मन एवं शरोर 
का सन्तुलन रखने वालों होती है भावना । ड्राइवर चलावे श्रौर भाष बनी हुई 
नही हो तो न मशीनें चलेंगी श्रौर न इंजिन पटरी पर दौडेगा । भाप कंसे 
भ्रौर कब्र कितनी लगाई जाय या छोड़ी जाय श्रथवा भाष कंसे ओर कब बनाई 
जाय--इसका नियंत्रण ड्राइवर के पास होना चाहिये | तभी ड्राइवर का नियं- 
अण मशीनों पर रहता है । इसी तरह भावना श्रात्म-प्रेरित हो तो मत पर 
आत्मा का पूर्ण नियंत्रण बना रहता है, जिससे मन के जरिये शरीर की हल- 
घल का नियत्रण भी आत्मा के पास ही रहता है । नियंत्रण का यह सिल- 
सिला जितना स्वस्थ होगा, विकास की गति उतनी ही स्वस्थ एवं सुधड रहेगी 
भौर इस सिलतिले का विगाड गति को विक्ृत वनायेगा । 

संक्षेप में आत्मा, मन एवं शरीर का एक त्रिकोण मान लीजिये, 
जिसके सारे कोण भावना के कोण होते हैं । 


प्रत्येक कार्य की प्रेरक भावना होती है: 


प्रत्येक कार्य को करने की प्रेरणा भावना से ही मिलती है। जिसके 
जैती भावना होती है, वेसी कृति एवं फल-परिणति होती है । कार्य बाहर 
दिखाई देता है श्रौर उसी से भावना की परख होती है । शरीर यदि हिंसा 
का कोई कार्य कर रहा हो तो सही अतुमात यही लगेगा कि उस शरीरधारी 
की भाववा हिंपक हो रही है । पागल या नासमझ को छोड दें-- बाकी यह 
अनुमान सही ही निकलेगा । हिंसा करते हुए' शरीर मे अहिंसक मन या भावना 
का निवास होगा--यह सामान्य रूप से माना नहीं जा सकता है । 


सप्तारी श्रात्मा जहा भावना या मन पर पूरा नियंत्रण नहीं रहने से 
शरीर की स्थिति को पुरी तरह सम्हाल नहीं पाती है, वहा छम्नस्थ साधक 
भावना या उपयोग को संयम साधना से नियत्रित करता हुम्ना श्रपने शरीर को 
तदनुसार प्रयोग में लेता है । उपयोग का अर्थ यहा विवेक या भावना से लिया 
गया है । मन की जैसी भावना या जैसा उपयोग होगा, उसी रूप में शरीर 
का व्यवहार बनेगा । उपयोग श्रात्मा को शक्ति है जो मन को संचालित करती 
हुई शरीर को उसके श्रनुसार कार्य शवृत्त बनाती है । किसी व्यक्ति के हाथ में, 
कल्पना करें कि एक तलवार है और यदि उसका उपयोग किसी गायन की 
तरफ है तो तलवार वैसे ही रहेगी, कुछ कर नही पायेगी । तलवार की तरफ 
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उपयोग जायगा, सभी उसका उपयोग हो सकेगा । कारण, तलवार किसी की 
हिंता करने का शरादा घोड़े ही करनी है-- वह तो जछुतत्त्व है । 


जैसे तलगार नहीं समभती, वंसे ही प्रात्मिक-शक्ति के बिना हाथ भी 
पुछ नहीं समभला । यह हाथ स्वत नहीं उठता । उठाने वाली भावना है, उप- 
थोग है । किस तरनीव से हाथ को उठाता है, फिस तरकीव से ले जाता है प्रोर 
मस विमी फोसल अग फो सल देता है, फिर भी इतना विवेक रखता है|कि उस 
ग्रग को जरा सी भी ठेस नहीं पहचनी है । इस प्रकार सावधानी शभौर विवेक 
शक्ति रगने जाला हाथ नही होता है, बच्कि हाथ को संचालित करने वाली 
भायना होती है । यह उपयोग की शक्ति ही प्रत्येक कार्य मी प्रेरक होती है 
जो दत्पममन में होती हुई शरीर मे घ्याम होती है, तब घरीर पृण्प या पाप 
फे परपों में प्रयण होता : 


जीवन के प्राघर ण में दुभवना, प्रसावघानी व दुघटना का प्रन्तर : 


एस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में धाचरण का 
निर्माण प्रधियाशत भादना के आपार पर होता है । जब मन में किसी के 
प्रति दुनविता जागी हुई हो तो वह शरीर के माध्यम से उसवा प्रनिष्ट करने 
में प्रयुधि करेगी । यदि पापक्ारी कार्यो की भावना प्रवल है तो वह परोर 
को परापयारों थार्षों णी उस्तेजना प्रदान करेंगी ट्री । पापी सन अपने पाप में 
पषात घोर काया की भी टुदोता ही है । दुर्भावनापूर्णो धाचरण मन, वचन प्रौर 
काया - तीनो को धपुभ कार्य फे एश गठजोड मे बापता है । 


धगादयशाी मे दुपेटता दे रूप में ऐसा प्रसमग बने सबता है, जहां 
भापगा तो परापवारी तार्य बरने गो वही होती है, उपयोग भी नहीं है, फिर 
भी गषाहय में था दिल्शत एनजाय में गो पाप-णाय हो जाता है । रे 
एउ था हगाणाय मे पर गिप्री ऊमु पर पत्र गया धोर वह सर गया तो उसी 
हिएा वियाधित शर्म -छप इशारे छाती नहीं होगी ॥ उर्म-दरपन ग्रदण्य होगा 
3ैडिय उसेते शटगारा झादी को जाएणा | 


“वश रशरग्ररिएण स्पवहार में भी बानूत मराएत भावता वी घोर 
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दिपु पाए इंश्‌ है ॥ एटा क_यो शपाय हो दौर उसमे घापर ह्रपराय जरने 
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3३ उषा शादि नहीं 0४ * दा देह ररराप ८चानवा दर्द ८े रुप मे 
हो शादा है यो हाये रह सही शिया है । 


विदादीं होश पर पट माना 


कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में भावना का श्रत्यधिक महत्त्व 
होता है । यही भावना उच्च-श्रेणी की बनती जाय तो घन्द क्षणों मे वह 
मनुष्य को मोक्ष की देहरी तक पहुंचा देती है भ्ौर यही भावना जब नीचता 
की श्रोर बहे तो जीवन को पतन के गहरे गते मे गिरा देती है । 


भावता श्रोर श्रावरण का फलभोग श्रात्मा को लेना होता है: 


यह बांत जच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये कि यदि शरीर का 
व्यवहार अशुभ काम में लग रहा है तो उस अशुभ काम की एवज में श्रशुभ 
कर्मों को बाघने वाली आत्मा होगी, न कि शरीर । शरीर तो स्वयं कर्म-फल 
भोग के रूप में श्रात्मा को मिलता है। आत्मा ही वास्तव मे कर्त्ता होती है, 
तथा फल की भोक्ता भी । इंजिन पटरी से नीचे उत्तर जायगा तो उसका दंड 
ड्राइवर को ही दिया जायगा । कर्म-बन्धन भात्मा ही करती है, किन्तु वह 
शरीर, मन और इन्द्रियो को माध्यम बना कर कर्म-वन्धन करती है। जिस दृकान 
के नाम से दुकानदार कर्ज लेता है- उस कर्ज के लिये दुकान जिम्मेदार नहीं 
हीती । दुकानदार कई दुकानें बदल ले, त्तब भी कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी से 
वह छुट नहीं सकता है । वैसे ही यह शरीर रूपी दुकान है और मन, वचन, 
काया के योग उस दुकान के साधन, सामान श्रादि हैं। दृकानदार आत्मा है। 
श्रात्मा श्रच्छे या बुरे कर्म करती है तो उसे उसका फल-भोग--वह्‌ कई शरीर 
बदल दे--तब भी लेना ही पडता है । 


शास्त्रीय दृष्टि से स्पष्ट उल्लेख है कि जहा मनुष्य के आन्तरिक 
जीवन की भावना घमं करने की है-- पाप का परित्याग करने की है तो वह 
मनुष्य भ्रपनी भावना तक हो नहीं रहेगा, बल्कि उस भावना को चह भवश्य 
ही कार्य रूप में परिणत करेगा । उसको कार्यान्वित करने से मन, वचन एवं 
काया के योगों में पवित्रता का सचार होगा । तब भीतर बाहर के स्वरूप मे 
एकछपता आयेगी' और वही एकरूपता भावना तथा आ्राचरण मे भी व्यात्त होगी । 


भावना श्रोर श्राचररप का परस्पर प्रभाव: 

कभी कोई चिन्तक ऐसा सोच लेता है कि भरत महाराज ने अपने 
शीशमहल में केवलज्ञान प्राप्त कर लिया था तो वहां उन्होने मत, वचन, काया 
के योग की सयधी झ्राचरण मे कहा परिवर्तित किया ? केवल भावना ही 
भावना से केत्रचज्ञान प्रात कर लिया । ऐसा स्थूल बुद्धि से सोचा जा सकता 
है । जिनका गहन चिन्तन हैं, वे भावता शोर झाचरण के परस्पर प्रभाव का 
सुक्ष दृष्टि से ही विश्लेषण करते हैं । 
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भरत महाराज प्रपने शगीौर की दृष्टि ने तो मीशमहल में छटे थे 
धौर एही पर उनकी भावना का प्रादुर्माव हुमा, लेकिन वह प्रादुर्नाव एफ 
निधित्त से हुपा । उनकी अ्रगुली की प्रमूटठों नीचे गिर गई- घीने में उन्हें 
दिसाई दिया कि प्रगृटी के गिर जाने से प्गुली की शीमा घट गई है । एस 
पर उनदी भायना का प्रवाह चला । वे श्रागे बढें--एक-एक प्रामूएण उतारते 
रहे भौर नग्न सत्य छा पघनुमव करते रहे । तव शरीर-स्वरूप को उन्हूंनि 
गहराई से परया । एससे उनके मन में पग्रनिंचचीय भावना का जागरण हुप्रा 
भ्रौर प्राप्पात्मिए घारा बहु चली । वह घारा इतनी बेगवती हुई कि बहू 
शीघ्र ही शरीर के प्रगु-प्रग्मु मे व्यास हो गई-- शरीर के शझन्दर के प्रत्येक 
प्रात्म-प्रदेश में प्रवेश फर गई ॥ हाथ में घात्म-प्रदेश हैं, ग्राम की पतर्झों में 
ग्रात्म-प्रदेश ऐ, शरीर के प्रत्येक प्रमोपाग मे प्रात्म-प्रदेश है. धौर वहा सपमी 
जीयन पी भावना फी उज्ज्यणता प्रात्म-प्रदेशों में घ्राती है तो वह नवंत्र व्याप्त 
ऐोेती है श्लौर सयभी भायना का परिशाम परिपूर्णो सिद्धान्त के रूप में पर्णित 
ऐोता है । बहू रप्र मन, बन, काया वो एफ्रूपता वा बन जानता है। प्रमत्त 
स्थिति में केवलशान नही हो सझता है। प्रात प्रमाद त्याग के साथ-साथ भरत 
महाराय की गुगरपान--रिपरति उझपर शोर ऊपर चदली गई । ग्रेवलगान प्राप्त 
ऐते शो भरत महाराज ने राजमहतन छोड दिया पोर वे देवलियों की परिषद्‌ 
भे मम्मितित ऐ गये 


पदि घात्म-भायना वा संचार प्रत्येण ध्रदयव में होता है पोर परि- 
पुणों बेदलणान पी रि्दिति रटतों है सो देंसा पुरप ससार, पर प्रथवा किसी 
गमयात में छा होबार नी रहती हैं । माता गसररेवी दे भावया-्त्पान ने 
सग्कय भें भी भार सम्यग्पी ए्रसो सत्य शो समभा “ना घाहिये। एद-मावसा 
ये एटिशाओ गरीर णे परे घदयय मे होती है दाने दि प्रदेेगा झ्ाचरात मे 
ऐही है थोए उप्योथ के साए रहती है. सनी बोर रच्चा झारापव एन 
शहाण] १ ॥ 


भायना सौर छापरश हाय मेद पियेश दो घरानाद पर : 


यह भेल तब तक कामयाब नहीं बनता, जब तक इसे विवेक के घरातल पर 
तहीं जमाया जाता । दशवेकालिक सूत्र मे बताया है कि साधक की प्रत्येक 
क्रिया विवेकपूर्ण होदी चाहिये-- वह हाथ-पर, वाणी, मन--सवका संचालन 
विवेक एवं सयम के साथ करे । यह विवेक भर सयम जब मन, बचने, काया 
के योग मे समाता है तो सारे योग व्यापार मे एकरूप पवित्रता प्रवेश करती है । 


विवेक के घरातल पर जब भावना और आचरण का शुभ परिणामों 
के साथ मेल होता है तो आत्मा ऊध्वभुख्ती बनती है । ऊध्वंगति या श्रधोगति 
अपनी ही भावना में रहती है क्योकि भावना ही वचत एवं आचरण को अपने 
अ्रनुरूप ढालती है । 


भावना शोर ध्यान साधने से प्राराधना बढ़ती है: 


भावना मे अशुभ परिणामों का जोर रहता है तो कलुपित आते 
कौर रौद्र-ध्याव प्रबल बनते हैं किन्तु शुभ परिणामों का प्रभाव बढ़ने पर घ॒र्म 
एवं शुकल-छ्पान आत्मप्रदेशों में व्यातत बनते हैं । जिम श्रात्माओ्रों का उज्ज्वल 
ध्यान रहता है, वे श्रात्माए ससार को भी उज्ज्वल स्तर पर लाती है | कोरी 
मस्तिष्क की कला को भावना न मान लें--भावना का सम्बन्ध श्रन्त करण की 
अनुभूत्ति के साथ जुडा हुआ होता है जो श्रपनी शुद्धि के साथ ध्यान-शुद्धि का 
कारण बनती है । 


श्राप इस सत्य को हृदयगम कर लें कि जहा शुभ भावना और शुभ 
ध्यान की साधता है, वहा शुभ श्राराघना का विस्तार होता ही है । तब जो 
आत्मानुभूति होती है, वही जीवन को पवित्रता की ओर ले जाती है । 


विद्या को फलवती बनावें 


हि यह एकल्व किस प्रकार साधा जा सवाता ह ? 


एकत्व का अर्थ होता है एकता के सूत्र का सम्पादन करना । सिद्ध 
सिद्ध भगवान्‌ के साथ एकत्व सब जाना परिपूर्ण स्थिति का प्रतीक है, किन्तु इस 
एकत्व की परिपूर्ण स्थिति एकदम प्राप्त नहीं हो जाती है। यह एकत्व भी 
क्रमिक एवं कठिन साधना का विपय होता है। इस समय मानव जीवन में बैठे 
हुए हैं तो इस एकत्व की साधना यहीं से प्रारम्भ ही जानी चाहिये । बैसे भी 
मानव जीवन को दुर्लेभ इसीलिये कहा गया हैं कि राधना का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र 
यही जीवन होता है तथा इसी जीवन में उच्चतम उपलब्बिया और यहा तक 
कि सिद्ध स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है। उसी जीवन में एकत्व की 
साधना को भी सफलतापूर्वक साथ सकते है । 


यह मानव जीवन है तो पहले मानव-मानव के बीच एकत्व की 
स्थापना होनी चाहिये । यो तो उहंश्य बहुत व्यापक है कि विश्व के प्राणी 
सात्र के साथ एकत्व की भावना बने और उस दृष्टि से मानव-मानव के साथ 
प्रारम्भिक रूप से इस एकत्व की भावता का निर्माण हो । लेकिन यह उद्देश्य 
भी कम व्यापक नहीं है । मानव-मानव को एकता के सूत्र में पिरों कर देखना- 
यह श्रति महत्त्वपूर्ण है । इसके लिये सबसे पहले अपने मानस में मानवता का 
धरातल वनना चाहिये भ्रौर मानवता से परिपूर्ण सवेदतशीलता पैदा होनी चाहिये, 
जिसका प्रभिप्राय यह मात्रा जायगा कि श्रांपके हृदय में प्रत्येक मानव साथी के 
लिये हित-कामना का उदग्र हो चुका है । जिस के प्रति हिंत कामना होती हे, 
उसके सारे सुख दु.ख के साथ श्रापका मन जुड जाता है । जब इस प्रकार 
निलिप्त भावता से मन सम्पूर्णा मानव समाज वी हित कामना से सम्बद्ध 
हो जाता है तो वहा मानवीय एकत्व का सूत्र जुड गया है-ऐसा मानना 
चाहिये । मानव जीवन एवं मालवीय धरातल पर रहते हुए मानव-मानव के 
जीवन की सर्वागीण एकता का सम्पादतल किया जाय--यह इस जीवन का प्राथ- 
मिक लक्ष्य बनना चाहिये । 


प्रत्येक मनुष्य के मत मस्तिष्क में मातवीय भाववा विशाल रूप में 
तभी अभिव्यक्त हो सकती है, जब वह अपने जीवन को सम्पूर्ण मानवता के 
साथ एकत्व की भावना के साथ जोड देता है । यह मानवीय एकता का सूत्र 
व्यक्ति-व्यक्ति से सम्बन्धित होता है, श्रत व्यक्ति-व्यक्ति का आत्तरिक जीवन 
जितना स्वार्थ, अहकार एवं अन्य विषम वृत्तियों से दूर हटकर समता के क्षेत्र 


६३ 


हे 


ह . कक, मा ७, जे 
भें स्मगा गरगा 7पा भारमीय परविणता से धोहिद्ुत बनेगा, पाना शी इसे 


शाप ताप मे। सावआप िश यू पष्यात ही चेगा। 


सेरा मानना | शशि देव शायदोय एहला था प्रारंमग्न प्लापरो खाज- 
हहदी में ४ 7 होगा धार; गो रण फोडियो शो दीदिय उारा बम गला 
कि हाय गे 5 जे क 7 शरशित कण जोर बडी वाह देते रे जोगी 
हमसे शादईच एिया हा झाधार होगा, एस प्रायरर णी शिक्र झा उास | 
शहपशाद में ऐगी शिक्षा शिद्री एव गालनय एशय शा शराब इसी शाहि 
(मित्र एऐ) गाणगा । 
सारे दिधालय भानपता हे माः | 


एस दि्याशिय के कौर सारे घियातयों में छात्रों शो दिद्यादान देते 
मो ४) धषात शिय जाग है, विद्याणय दे लयाहया और सिक्षक एप साथ थी 
पातता 7 «५ हि दाग विदाहप में झानगींद्र शयता झे संस्णार शाोथों पर होठ 
हा ह दो हि ह 0 ॥ हारगय में ॥ गाहणशों ये भार मे जारिदन, सग्प्रयाय- 
व धंपद छाप प्रशार थो दविप्शयाशं थो झमाप़ पे शोर हा ४ घर ४ 
5 छह जग कोई विया।। हे 2 बेल मो डिललजियो 7 तय ४ लि शफ 


;$ कम का 3 किस दर तल |] 


भानवतीपूर्ण चरित्र होना चाहिये तो शिक्षा पद्धति भी मानवीय गुणों को प्रेरित 
करने वाली होनी चाहिये । शिक्षा, शिक्षक एव शिक्षार्थी की त्रिवेणी जब मानवीय 
गुणों से श्रोतप्रोत होगी, तव ही विद्यालय मानवता के मन्दिर बन सकेंगे । ये ) 
तभी मानवीय एकता के सूत्रधार भी होंगे । 


विद्या की व्याख्या तथा विद्या का वास्तविक आधार 


विद्या की व्यास्या छोटी सौ है लेकिन उसमें समग्र भारतीय दर्शन का 
सार भरा हुआ है । वह व्याख्या इस प्रकार है- 


सा विद्या या विमुक्तये | 


विद्या वही है, जो विमुक्ति के लिये हो । मुक्ति की प्रेरणा जिससे मिलती 
हो विमुक्ति की राह जो दिखाती हो, वही विद्या वास्तविक विद्या: है। मुक्ति 
किससे ? मुक्ति बच्धनों से, मुक्ति विक्ृृतियों से तथा मुक्ति भौतिक तथा श्रात्मिक 
विषमताञो से । यह मुक्ति मिलती है स्वतंत्रता की अर्चना से, सदगुणों की झारा- 
धता से तथा समता की साधना से । इस समता का वातावरण ससार में भी 
हो तो आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी । भौतिकता एवं आ॥राध्यात्मिकता के क्षीत्र कोई 
परस्पर विरोधी क्षेत्र नही होते हैं, वल्कि ये दोनो क्षेत्र एक दूसरे के पूरक होते ' 
हैं। समता जब मन, वचन एवं तन में समाविष्ट हो जाती है तो भौतिकता 
सदा आध्यामिकता से नियत्रित होती है तथा आ्राध्यामिकता निजत्व को विसर्जित 
कर भौतिकता को सर्वेजन हिताय, सर्वेजन सुखाय समपित कर देती है। यह 
विसर्जन एवं समपंण वही कर सकता है, जिसने सच्ची विद्या प्राप्त की हो । 


विद्या का वास्तविक आधार मुक्ति की भावता पर टिका हुम्ना होता 
है। मुक्ति की भावना के साथ ग्रहण की हुई विद्या मुक्ति की दिशा मे श्रग्रगामी 
बनाती है। विद्या का उद्देश्य जीवन की समग्र योग्यताओो का सम्पादन करना 
होता है। ये योग्यताएं एकागी नही होती है, सर्वांगीण होती हैं । विद्या मुक्ति- 
दायिनी तभी बन सकती है जब बह जीवन के दोनो पक्षों को सुन्दर बनाने 
वाली हो। वह वाह्मपश्न मे भी सामर्थ्य प्रदान करे तथा आन्तरिक पक्ष को भी 
चैतन्य बना दे-तभी वह व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन को योग्य बना सकती है। 
विद्या के इस प्रकार दो रूप माने जा सकते है-एक व्यावहारिक शिक्षा तो दूसरी 
आत्यात्मिक विद्या । वाह्य जीवन को व्यावहारिक शिक्षा से स्वावलम्बन मिलता 
तो आध्यामिक विद्या आत्मस्वरूप को उज्ज्वल बनाने का मार्ग दिखाती है । जीवन 
के दोनो पक्ष विक्ृतियों से विभुक्त बने-यह्‌ विद्या का फलितार्थ प्रकट होनां चाहिये । 


ई 
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विद्या रा फहितार्थ एवं विदार्पो की निप्दा 

भौदत के शो एप प्राख्ममझर एश्त शिशतियों से जिमुका बॉय रो 
हीवा गरा>सागपान एस जाएगा । इस गसों में सर्से थाग गंगा माना गधा «४ 
दिये हा शोर दिशा के दिये बहा ग् है हि थदि उसमे दास्तरिगा रोगी 
तो बिल्या जा पहियार्य शाणसे पहले डिनय थी शाप में स्यन्य गीगा-- 


दिया ददाति पिनाप "' ' 


शीवियारों में विशार्षी पी द्रारभिण एशसगपप्नाता णी एप्टि से ही सयेद 
हिया | हि हो विद्यार्सी दा गर दिद्या महाग झरने लगा 7 तो एउसरी परी 
है। गसौही था ह लय छा डिनिस बसे झामा घाहिये। यदि विद्या शा प्रायमिश 
प्रभाव दिये था शाप में प्रवेश थे की तो दिया टी बारशाविश्ता में शवा णरगी 
ऐसी | 


स्प गम में णोदगन णी महह्व-़ परिणति णा एह्रेंड रिया गया 
है ति दिएा वे प्रना/ मे दिनय गाना पाहिं, ने शि प्रनिमान । हो शिपी 
ही शय मे छापयीं दिल्या रा घंमिमान पाया है, एथदा थि. प्रपना रण्यहार 
एबिमाएदएं एगाग है एसे दिद्रात की बने बड़े गाणते है ? फिण्ते शिएना 
दिदायशग जिया घोर शिसोे सही शिक्ष>च्रुणा परादपटम की हरर में को परी- 


शाप हिल य जी काहाएं है जी कोदा ४ ब्योजि हपार्यशम पल शक 


न्फ्क्ता » हारा भी 775 4: ८ डिक 
हा शहरशाद हथा की गफओ कोबा | विन विदा »ा प्रीष्ाणा 
लि हिट्वार्सी "» शीट के मंदिशन कोश के सदा दा का पर णय हो शाणाररा 


अंक न ४६ हुँरतइक नर आह २ |. हा # रे 
शत काह्ला लक | हद हज हे ईह जश करार (लक पद्म क्ष त्त || 


है त॑तार की छोड़ते हैं लिकित पम्युशतया इस संवार के सस्कारों की छीइकर 
थोड़े ही श्राते है ” यदि ससार मे सुन्दर सस्कारो के निर्माण की व्यवस्था है 
तो उन सस्कारो के साथ दीक्षित होने वाला सावना के क्षेत्र में भी सुन्दर प्रगति 
करेगा । वस्तुत ससार एवं धर्म के क्षेत्र पुथकू-पथक्‌ नहीं होते, वे श्रन्योन्या- 
श्रित होते है तथा इस दृष्टि से ससार के सामान्य वातावरण का सुधार भी 
ग्रभीष्ट होता हे ताकि उसकी सही प्रतिच्छाया श्राध्यात्मिक क्षेत्र मे भी सही 
वातावरण की पृष्ठभूमि बता सके । इसके लिये शिक्षा प्रणाली में श्रपेक्षित 
सुधार लागू किये जाने चाहिये ताकि आरम्भिक जीवन मे ही बालक को सच्चा 
नागरिक एवं सच्चा साधक बनाने के लिये समर्थता के सस्कार प्रदान किये 
जा सके । 


शिक्षाप्रणाली की ग्रुणवत्ता का अंकन उसके फल से किया जाय 


जैसे किसी वृक्ष का महत्त्व उसके फल के स्वाद से आका जाता हैं, 
उसी प्रकार शिक्षाप्रणाली की गुणवत्ता का अ्रकन उसके फल से किया जाना 
चाहिये और यही सामान्य पद्धति है। आपको मलमल लेनी है तो आप 
जानते है कि बढ़िया मलमल किस मिल की होती है श्रौर उसी मिल की पहि- 
चान से उस मलमल को खरीदते है तो मिल की ख्याति किस आधार पर हैं ? 
मिल की ख्याति उसके उत्पादन से होती है । उसी प्रकार शिक्षा प्रणाली की 
गुणवत्ता भी उस के उत्पादन से जाननी होगी कि उस प्रणाली में प्रशिक्षित 
विद्यार्थी किस चरित्र के साथ तैयार होते' है ? इसी लक्ष्य के साथ भेरी राय 
में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ प्रभावकारी सशोधत इस रूप मे किये जाने 
चाहिये । 


विद्या से विनय की प्राप्ति हो--यह पहली बात है, कारण वैसी 
प्रणाली से ही श्रनुशासत के भाव मूल में ही जम जायेंगे ओर वे विनय तथा 
अ्रनुशासन के भाव विद्यार्थी के सम्पूर्ण जीवन में परिवर्तन ला देगे । वह 
परिवर्तत निश्चय ही समाज, राष्ट्र व विश्व के वातावरण में शुभ परिवतेन 
लाएगा ही । 


शिक्षा पद्धति में इस उद्द श्य के लिये नकल की भावना खत्म हो 
जानी चाहिये । पश्चिम से जो आता है, सव सोना होता है--यह मोहनिद्रा 
टूट जानी चाहिये । ग्रुण सभी स्थानों से लिये जाये, लेकिव अपना तिजत्व 
उसमे प्रमुखता से कार्य करता चाहिये । इस दृष्टि से हमे अपनी गुरुकुल पद्धति 
को स्मरण करना चाहिये तथा उसके मूलधार पर ही नई शिक्षा पद्धति निमित 


१६७, 


# 4 व 4 । एाग दिया रा राणा बसी, उप खाझ साच्च या 
(लि काता आय किरण कद लिए परर्ताण वीजा के परत व था इतर 
पड व साजिय पे लिंक छिलों छा हे, प्ररता हटन रोना स्लिय पर्रि 
ली हाटय में निया थी गनियाद सशातवी शे दि रण । 
ता पा) एसी गे ह॥ हो ६दिषित दाराो थो फोर आंत या 

“अप 4 86 दा बाणा होना घारिंदें थि पिन सेफ में विये प्रशिक्षित है 
8277 पा वाणी गधा प्रानी रचि श्र दयाययों ये. प्राषार था शिप छए 
पा किया गिर में प्रशिक्षित हिया जाये ? धाए ऊन शनोी एजीविय्स एणी देगारी 
नल है दी गकी कोड शा ++एगंन ४ टदद जा शमा जज 3 | “एए 
6€* दिखाधी «०४ ४ नये परषिरग मावसिश झराप यो शारशा था शाता 
४, मे विलय की विधोह हर एस प्ररार का घारीत लि देगार भी प्रपने 
8 एड ०) विगा >पदगी शाम मे १0% 220 मी हक मका ल्वी सुगप- 

हद पति कया ही हब रिघ थी गयाया सद।गित ते जाथगी । शिक्षा था 
७ ४ (/ हद दंत चरिय हि पतदिण के पीए की धरना मिवार स्वयं 
“ गयबा॥ मत मे छोर घर घजाया उीय । ऐसी झखस्यां में ही श्रम 
॥ एव क। हावि दाद 0 एा गशगी । 


आत्मिक अनृशासन का मूल्य 


के 
उन्‍्दन का प्रमिन्‍त सम्बन्ध हे कि विनय के बिना किया गया वरदन निरर्थक होगा । 
विनय की भावना एवं वन्दन की क्रिया साथ में जुडकर ही वन्दन को वास्तविकता 
प्रदात करती है । विनय से वन्दन होता है तो बदन से विनय का सदगुण 
विकसित बनता है । 


ससारी झात्माओ के लिये सामान्य रूप से पाप या दुगुंण तो जैसे 
स्वभाव में श्रा गये है याने कि वे विभाव रूप मे घलते है और उनके लिये 
सदगुणों की उपलब्धि श्रम्यास एवं साधना से ही सभव बनती है । इसी प्रकार 
विनय का सदगुणा भी बिना साधना के साधा नहीं जा सकता । मनुष्य के मन 
में मानने जो स्थान घेर रखा है, उसे वहा से हटाये बिना विनय की प्रतिप्ठा 
कैसे की जा सकती है ? मान कितना बड़ा दुगुण है तथा उसने ससारी 
श्रत्माओं को किस प्रकार श्रपने वश में कर रखा है--इसका कम-ज्यादा प्रनुभव 
बहुत सो को है | कुछ भौतिक प्राप्तिया हो जाती है, कोई छोटा वडा पद 
मिल जाता है भझ्थवा कुछ ऊची शिक्षा तक चढ गये तो मनुष्य का मत मान 
से भर जाता है और वह उस मान में अपने को ही सब कुछ मानकर दूसरों 
की श्रवहेनना करने लग जाता है | यहा तक कि कुछ व्यक्ति घाभिक क्षेत्र 
भी थोडी बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त वर लेते हैं--यदि वे भी विवेक नहीं रखें 
मान उनका भी पीछा नहीं छोड़ता है । 


ऐसे मान को जो श्रपने मन से निकाल देता है, वही विनय के गुर 
को प्रहण कर सकता है | मान में जो झकड़ होती है--सिर तान कर चलने 
श्र बर्ताव करने की जो आ्रादत होती है वह तभी छटती है, जब मन में नम्नता 
के भाव भाते हैं। जिसका मान नम जाता है, वही नम्न वन सकता है और 
कोई भी नम््र बनता है, अपने से किसी महान्‌ व्यक्ति के सामने ही । इनो 
कारण वन्दन को विनय का साधन माता गया है । वन्दन परमःत्मा को किया 
जाता है, भ्रुरु को किया जाता है और अपने से बडो को क्रिया जाता है तो 
जव बन्दन किया जाता है मन की तृत्तिया मृदुल बनती हैं भर काया नमन 
करती है । यह वन्दन का अभ्यास ज्यो-ज्यो गहरा बनता जाता है, विनय का 
सदगुण भी मन में स्थायी रूप से वस जाता है । 


विनय धर्म का मूल होता है : 


महावीर प्रभु ने उद्घोषणा की कि विनय धर्म का मूल होता है-- 
विरयों धम्मस्स मूल । विनय को धर्म का सूल क्यो कहा गया है तथा धर्म 
कया होता है ? सीधे सादे शब्दों से धर्म कर्त्तत्य का नाम है। बे कत्तंव्य 


प् क (- पु] . द्ः का 43533: 
(हम पछोरया जिन ४ प्रद्भद शरे--जिदेगे उस नीएर में प्रताप गा 


+ क्र हु हु चऊ कक ज्ज्प् कक नजर“ 
द्रव बे | हे हएहय्वो था हाय बंदिशुश ४ झा में पॉदन दिखा हाईे 


छा? धशवयागियाा हि शव »«व भाषय शे झसे एव शगोलिंद हय पद्चा था 


हर ] 
है किये एर्म हय मेण विंय को इठाएा दया | ! 
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ढहता कै, छर मप्र से दिये था भाद फ्ररह ह ॥4ां (था को । दियव हा हाई 


लि | विहैय श्र ते शजवा हशि ये को. भोत हा शराए थो प्हगा 


शरण मी घोशज दइशणियां था हिमिगि । रिीर घोर शा गे एड शद्राहण शा 
शा है, रही शा पादव भी हाथ है एड. छोथीं एाणायों है दाद थी 


पं 

दिया मे «वा घा। बदठ | शा शी शोगणज इशिया सलापगा मी शदारा मे 
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गे है। फाओ] ही | एफ बात एणियों मा पहरा कण है 
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॥ 5 ि 
हुग शिष्य थ एर्ष अप शत कणओणी शाप “४ । 


श्रात्मा की आवाज के शासत का जो अनुसरण करती है, उसे ही 
अनुशासन का निप्ठावान पालन-कर्त्ता मानना चाहिये । किन्तु जब तक क्रिसी 
व्यक्ति का इतना सहज विकास नहीं हुआ हो कि वह अपनी आत्मा की श्रावाज 
को सुन, पहिचान व समझ सके तो उस समय वह किस श्रनुशासन का पालन 
करे ? यह्‌ प्रश्न आप लोगो के मन में उठ सकता है । जिसकी भी झात्मा की 
ध्रावाज अपने से भ्रधिक बलिण्ठ प्रतीत हो तो उस वलिएठ गात्मा या प्रनु- 
शासन ग्रहण कर लेना चाहिये । श्रधिक परखबुद्धि का भी विकास ने हुआ हो 
तो परमात्म-स्वरूप का श्रनुशासन तो नि'शक बनकर ग्रहण किया जा सकता 
है। जिन्‍्होने अपने श्रापको वीतराग वना लिया और जो ग्ात्म-साधना को 
परिपूर्ण बनाकर मोक्ष के वासी वन गये, उनके आत्मस्वरूप को अपना पथ- 
दर्शक मान लेना चाहिये ताकि उस परम स्वरूप के प्रकाश में सुधर्म एवं सुगुद 
की पहिचान करके उतके शासन में चलने का अ्रभ्यास बनाया जा सके । 


इस प्रकार के अनुशासन का पालन श्रात्म-वृत्तियो को उच्छे खलता से 
टूर हटाता है । इन्द्रिया श्रौर मन मनमाने तौर पर ससार के विषयों में जब 
तक भठकते रहते है, मनुष्य को अ्रपने सच्चे कत्तंव्यों का भाव ही नहीं होता 
है तथा भाव होता भी है तो उन पर चल पाना कढिन बना रहता है अतः 
इन्द्रियो श्रौर मन को व्यवस्थित रूप से सही मार्ग पर चलाने के लिये यह 
प्रात्माभिमुखी शासन श्रनिवायं है । 


ग्रनुशासन इसी रूप में रहेगा कि जब भी इन्द्रिया और मन सही 
मार्ग से नीचे उतरे कि अन्दर से उनके निरोध की श्रावाज उठे और वे उसे 
पालने के लिये बाध्य हो जायें । वे उहृ्‌ड न रहकर सयम के पालनकर्त्ता बन 
जाये । मूल रूप में वे बाहरी भूठे श्राकर्षण से छुट कर अन्दर के आनन्द में 
इस प्रकार रम जायें कि शन्दर की ही ग्राज्ञा को वे सुनें और उसे माने । वे 
आत्माधीन बन जायें यही अनुशासन है । 


विनय और अनुशासन का पारस्परिक सम्बन्ध 


विनय आत्मा का गुण होता है शौर अनुशासन ग्रात्मा का शासन । 
किसी व्यक्ति का कही पर शासन कैसे और कब तक चलेगा, जब तक कि उसमे 
कोई न कोई विशिष्ट गुण विद्यमान रहेगा । ग्रुणहीन व्यक्ति सही श्र्थ में कभी 
शासन नहीं कर सकेगा । उसी तरह आत्मा का शासन भी तभी स्थापित हो 
सकेगा, जब उस आत्मा के भीतर कर्तव्य का बोध हो-धर्म की सज्ञा हो। यह 
बोध उत्पन्न होता है सदगुणों के विकास से, कत्तेव्य के प्रति निष्ठा-भावता से । 


ला कं 
१३४. 
स्क 


ईने सदगुणों का मूल सदगुण है विनय, जो भ्रपती कोमलता के साथ सदगुंण- 
मय पृष्ठभूमि का निर्माण करता है । जहा विनय का विकास हो जाता हैः 
हा सच्चे अनुशासन की भी स्थापना हो जाती है । इस दृष्टि से दोनो का 
पारस्परिक सम्बन्ध प्रगाढ होता हे । 


इसे इस रूप में कह सकते है कि विनय के कंधों पर चढकर ही 

अनुशासन का व्चेस्व प्रभावशाली दिखाई देता है । जो अनुशासन का भाव 
किसी आतक की भूमिका पर पैदा होता है, वह स्थायी नहीं वन सकता तथा 
वैसे भाव से श्रात्म-विकास की स्थिति भी नहीं वनती है | अनुशासन का भाव 
जो अन्दर से पैदा होगा, वही स्थायी भी बनेगा तथा श्रात्मजागृति का कारण 
होगा | भ्रन्दर से पैदा होने वाला अनुशासन सदा विनय के सदगुणा के झ्राघार 
पर विकसित होता है । अनुशांसन में मनुष्य को भूुकना होता हे और वह 
भुकना जब विनय से होता है तो वह नि स्वार्थ रूप से होता है तथा वह्‌ भुकना 
दूसरों का सम्बल बनता है। आतंक या भय से जो भुकता है, वह विवशता 
से भुकता है श्लोर भीतर ही भीतर दुर्भावनाओ का तानाबाना बुनता रहता है । 


प्रत अनुशासन विनय की भूमिका पर आ्ाना चाहिये। मन की कोमल 
वृत्तियों तथा शरीर की सेवापूर्ण“अ्बृत्तियों के साथ जब समुन्नत आत्मा का अनु- 
शासन स्थापित होता है तो वास्तव में जीवन की सम्पूर्ण साधना का वह मुख्य 
प्रग वन जाता है । 


विनय एवं अनुशासन से जीवन .का भव्य तिर्साण 

पु विनय और श्रनुशासून रूप. जीवन के इन दोनों मूल अगो की पूर्ति 

- कर ली जाय तो मनुष्य सक्त्चे अर्थों में मानव धर्म का पालन कर सकता है, 
नैतिकता को जुटा सकता है तथा भव्य तरीके से जीवन' का निर्माण कर सकता 
है । इन दो श्रगो की कमी जीवन की कमी है । इन दो के अ्रभाव मे भनुष्य 
स्वच्छुन्द वनता है और कुब्यसनो मे पडढकर जीवन को नष्ट कर देता है। 
उसको इसका भी खयाल नहीं रहता है कि मैं क्‍या कर रहा हू ? कुसगति 
की चपेट जल्दी लग सकती हैं और सुसगति का अवसर जल्‍दी नही आता है। 
इसका कारण यह है कि यह झात्मा अनादिकाल से कुसगति मे चलती रही है- 
वह कुब्यसनों की श्रभ्यस्त वनी हुई है । आत्मा को इस मार्ग से दूर हटाने के 


लिये वितय और अनुशासन की आवश्यकता है कि आत्मा का रुकान सदगुणो 
की तरफ मुड़े । 


प्रात्मा यदि विनय एवं अनुशासन की अभ्यस्त वन जावे तो अधिक 


१898 


प्रधास के बिना ही दुगुणों से मुक्ति मिल जायगी तथा उनका स्थान फिर 
सदगुण घेर लेंगे । फिर तो सहसा जीवन यात्रा सही मार्ग पर चल पटेगी। 
पटरी पर से गाडी नीचे उतर जाय तो उसे फिर से पटरी पर चढाने की 
जरूरत रहती है । वापिस चढाने मे समय लग सकता है, कठिनाइगा आरा सकती 
हैं तथा पुर॒पार्थ करना पड सकता है लेकिन पटरी पर चढ़ जाने के बाद तो 
मामूली सकेत ही पर्याप्त होता है । 


वैसे ही श्रभी जीवन की गाडी पटरी से उतरी हुई है और दुघंटना 
घटने का खतरा हर समय बना हुआ हैं । जीवन की गाडी की क्या दुर्दशा 
वनी हुई है--इसका विज्ञान भी मनुष्य के मस्तिष्क में नहीं श्रा पा रहा है । 
जब बूढे व्यक्तियों के मस्तिष्क मे भी गन्तव्य स्थान का निर्णाय नही है तो वे 
श्रपनी सन्‍्तान को सही दिशा में कैसे मोड सकते है ? वे स्वयं बिना सडक के 
इधर-उधर गोते खा रहे है -कभी पगडडिया मिलती है मगर सडक का रास्ता 
नही मिलता है तो वे बच्चो को कैसे चला सकते है ? 


ग्राज इस सडक की जरूरत हे । इस पर बच्च भी झासानी से चल 
सकते हैं । बुजुर्ग उनको उ गली पकड कर प्रारभ मे चलादवे लेकिन जल्दी ही 
वे स्वयं भी चलने में समर्थ बन सकते है। यदि बुजुर्ग शुरुस ही ऊटपटाग रास्ते 
पर पड़ गये सो पड गये, लेकिन वे बच्चों को तो सावधानी दिला सकते है कि 
में मार्ग भटक गया हू, तुम लोग सही मार्ग पर चलो | सही मार्ग पर चलमे 
या चलाने की स्थिति ही घितथ श्रौर भ्रनुशासन की स्थिति है । 


विनय ओर अनुशासन फी स्थिति से कमी क्यों आई है ? 


बच्चो में विनय और अनुशासन की स्थिति में कमी क्यो आई है-- 
इसके बारे में आपने कभी सोचा और अनुसधान किया है ” इसका कारण है 
बुजुर्गों के जीवन मे विनय श्रौर अनुशासन के व्यवस्थित रूप का श्रभाव । 
जिस परिवार में बडे इस मार्ग पर चलते हो तो फिर छोटो को अधिक शिक्षा 
देने की आवश्यकता नहीं होती है । लेकिन जहा वड़े और बुजुर्ग सदस्य विनय 
श्रौर श्रनुशासन की भूमिका पर नही चलते, वहा बच्चों में भी वैसे ही विपरीत 
सस्कार जम जाते है । बच्चा तो केमरे की फिल्‍म के तुल्य होता है जिस पर 
श्रापके चित्र उभरते जाते है । आप यह नहीं सोचते कि जिस प्रकार के विनय 
एवं श्रनुशासन-पूर्ण व्यवहार की श्रपेक्षा बच्चे से रखी जाती है, वैसे ही व्यव- 
हार का झ्राप भी अ्रभ्यास करे । स्कूलों मे बच्चों से डायरी भरवाई जाती हे। 
में कहता हू, बुजुर्ग भी डायरी भरे कि उनके जीवन मे विनय और अनुशासन 


है 


पृ 
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के प्रसंग से कितनी नियमितता या अ्रनियमितता है ? ऐसा करने से बच्चो का 
डायरी भरना भी सार्थक बन सकेगा । 


बच्चो में प्रारभिक सस्कार उनके माता-पिता से आते है । इसमे 
भी माता के सस्कार मुख्य होते है । माता पिता यदि अपने व्यवहार में काला- 
पन दिखाते है, भूछ बोलते हैं या अन्य प्रकार से दुराचरण का सेवन करते है 
तो बच्चे मे भी वैसे सस्कार पनपेंगे और इसके विरद्ध माता-पिता का व्यवहार 
शुद्ध व पवित्र होगा तो बच्चे मे भी विनय एवं श्रनुशासन के सस्कारो का 
समावेश होगा । 


श्राप अ्रभी वृद्धावस्था में हो तब भी अपने व्यवहार को सुधारने तथा 
विनय व श्रनुशासन को श्रपने जीवत में विकसित बनाने के वारे में निराश 
होने की श्रावश्यकता नहीं है । पाश्चात्य देशों की व्यर्थ की बातों की तो नकल 
की जाती है लेकिन महत्व की बातों को भुला दिया जाता है । मैने सुना है 
कि कई देशो में वृद्ध भी नई-नई बातो को सीखने में रुचि लेते हैं । एक देश 
में १५२ वर्ष का वृद्ध अपने पडपोते के साथ स्कुल में पढने जाने लगा। ऐसी 
रुचि मनुष्य के मन को कभी भी वृद्ध और निराश नहीं होने देती है । दृद्धो 
ग्रौर महिलाओ के मन में ऐसी रुचि जाग जाय तो » विनय एवं अनुशासन की 
स्थिति मे जो कमी दिखाई दे रही है उसकी पूर्ति ही नहीं हो जायगी बल्कि 
यह स्थिति ग्रत्यन्त विकसित वनकर जीवन को भेव्य रूप दे' देगी । 


विनय और अनुशासन का जीवन मे मुल्य 


वस्तुत यह स्वय के अनुभव का ही विपय है कि जीवन में विनय 
एवं अनुशासन का कितना मूल्य है ” ज्यो-ज्यो आचरण इस दिशा में बढता 
है त्यो-त्यों इनकी व्यापकता का श्रनुमान होता है और जब इनका प्रभाव 
पीढियो तक देखा जाता है, तव समभ मे श्राता है कि जीवन के मूल ये दोनो 
झ्रग अमूल्य है । 

वित्तय और अनुशासन को अपनाने के वाद नैतिकता की वृत्ति एव 
प्रवृत्ति सुदृढ बनती है । जीवन निर्वाह की यथार्थ कला तभी पनपती है और 
उससे ही समाज और राष्ट्र मे काया-पलट किया जा सकता है। एक स्थान 
पर एक घटना देखने को मिली । एक वकील रेल में मुसाफिरी कर रहे थे । 
टिकिट देखने वाले ने उनसे टिफ्रिंट मागा | टिकिट सिकालने के साथ एक 
दस का तोद भी बाहर निकल झ्ाया और नीचे गिर गया । उनको इसका 
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ध्यान मे रहा । पास में बैठे हुए एफ व्यक्ति ने धीरे से उस मोद को उठा- 
कर अपनी जेब में रस लिया । इस काम को पास में बैठे एक बच्चे ने देरा 
लिया । बच्चे मे उससे कहा कि यह नोट उसका नहीं है, वकील साहब का 
ट॑ सो वह उसे उनको देंदे । पहले तो वह व्यक्ति कंगडा लेकिन बाद में श्मि- 
नंगी के साथ उसको यह नोट लौठाना पडा । एक अच्चे के नैतिक सासस्‍्तारों 
ने इस तरह अपनी क्ति का परिचय दिया! 


प्स 


श्रापह बचत भी नैतिक संस्कारों वाले बने, श्रपने जीवन में विनय 
एवं भ्रनुधासन को अपनावे, इसके लिये श्राप बुजुर्गा को चेतना होगा तथा अरब 
भी श्रपने जीवन क्रम को बदलने का प्रयास करना होगा । वबग्मा आप रोज 
प्रात्माजोचना करते है, सामायिक्र श्रौर प्रतिक्रमणा का नियम निद्ाहते है श्रीर 
पीदह नियम चित्ारते हैं ? यदि ऐसा करते हो ता श्रापका अपने जीवन पर 
एक हृष्टि ठालने का अवसर मिल रकता हैं शरीर उसके श्रतुसार आप अपने 
जीवन में विनय तथा अनुणासन की दिशा से श्राग्रे बढने के लिये आवश्यक 
परिवर्तन ता सातते है । 
पुष्ट आधारशिला तो जीवन का पुष्ट निर्माण 


वितथ ओर पझनुगासत वी प्राधारशिता याद पुष्ट बच जाती है ता 
जीवस या पुष्ट निर्माण सरल हो जाया # । यह विनय से आन बाला शनशासन 
ब्यन्धि थी ही जीतने को नहीं, अपितु सागाशिवा ग्य राष्ट्रीय जीवन को भी 
परियतित बेर दगा /। टेस का मगर बारए यह है की विनणी सा, सामव 
वाव ५ दुछंयटार से विश्वब्य गही होता, सा के उम्र सूधारग थी हट गे से 
गागग को नम घ्ाता हैं और उस दिल पर शसर उरता है । श्राप जय सैम्मता 
याद ह नो मनोनायों के विद्या ने असने से साधा ता हित ही दवा है 
जिन सागन बार डी उगे सप्नता से प्रथाविं वर सपने में ख़त पररि- 
मान खाते वी लेटा बरला है । परिवर्तन री ऐसी खुस4 आरा ही समाज 
कर राट या बस्‍ेतती है । ; 

शाप भी अपने जीवन में विनय एब झअनुभागन को साय हद्य से 
पे हुआ था अथ परिवर्नन सगाटये जिससे आ्रापोाो ग्रात्मवितास जो आाधारशिला 
हल्ट थग गणा। उम झ्रावारशिता पर दिट खावहझ हीवने मात विर्माख रखा, 
दि दि ये शाण्या | 


न 


बा 


का त्मक 
बकरे 
रड है. 


प्र 


डक 


दुःख का हेतु अपने ही भीतर 


'विश्वसेन! नूप कुल तिलो रे, वामादे नो नन्द । 
चित्तामरणि चित्त मे बसे रे, दूर टले यु ख इृन्द || 


जीव रे तू पाश्व॑ जिनेश्वर बन्द" 


व 


पाश्वेनाथ परमात्मा की वन्दना करने के लिये कवि ने भव्य जीवों 
को सकेत दिया है कि पाश्व॑ताथ पारस के समान हैं । वे चिन्तामणि के तुल्य 
हैं कि जिसके चित्त मे बस जाते हैं तो उस चित्त के जितने भी दुख भोर 
इन्द्र होते हैं वे दूर भाग जाते हैं । परमात्मा को भ्पने अन्त करण मे बसाना 
श्रपार समाधियों को हृदय मे प्राप्त करना है | प्रभु के बिराजने से सारे कष्ट- 
क्लेश स्वत, ही नष्ट हो जाते हैं । 


अपते हृदय के आसन पर प्रभु को विराजमान फंसे करें ? 

किन्तु प्रश्न यह है कि इन परमात्मा को श्रपने श्रन्त करण में किस 
प्रकार वैठावें-अपने हृदय के श्रासन पर प्रभु को विराजमान कैसे करें ? पहले 
सोचिये कि प्रम्मु कहा हैं--किस स्थल पर है, जहा से उनको उठाकर हृदय के 


झासन पर बिठा सकें ? इस प्रकार का प्रश्न मनुष्य के मन में खडा हो सकता 


है, लेकिन इस प्रश्न का समाधान _तात्त्विक चिन्तन के माध्यम से ही प्राप्त हो 
सकेगा । 


पाइवेनाथ श्रथवा अन्य तीर्थंकर देव, जिन्हें हम परमात्मा के नाम से 
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सम्बोधित करते है, वे तो सिद्धक्षेत्र में विराजमान हैं और वही पर प्रतिष्ठित 
हैं। नवे यहा थ्राते हे और न कोई उन्हें यहा बुला सकता है और इस दृष्टि 
से व कोई उन्हें श्रपने अन्त करण में बिठा सकता है । परमात्मा अपने ज्ञान 
में समार को देखते हैं, किन्तु ससार में पुन: कभी भी नहीं आने वाले हैं । 
उनमें दवनी अनन्त शक्ति है कि वे सारे ब्रह्माड को गेंद की तरह फॉक दें, 
नेकिन वे निरन्तर श्रपनी वीतराग दशा में रमण करते रहते है । 


परमात्मा तो सिद्ध क्षेत्र के अविचल वासी है, लेकित उनका पावन 
स्वरूप तो सम्पूर्ण संसार के सामने स्पप्ट है श्रौर खास तौर पर जो प्ात्म- 
स्वरूप के गहरे चिन्तन से परमात्म-स्वरूप का ध्यान लगाते है, वे श्रतुभव करते 
है कि सम्पूर्ण कमंमुक्ति के बाद श्रात्मा जिस उज्ज्वलतम स्वरूप का वरण 
करती है, वही सच्चे श्र्थों मे परमात्म-स्वरूप होता है । उस परम पावन 
स्वरूप को हृदय में बसाता ही श्रन्‍्योक्ति से प्रभु को अपने हृदयासन पर विरा- 
जमान करता है । 


परमात्म-स्वरूप भी हृदय मे कब बसता है ? ससारी शभात्माश्री के 
लिये यह स्थिति भी साधना से साध्य होती है । जब मनुष्य अपने वतेमान 
जीवन पर हृष्टिपात करता है, उसकी आलोचना करना सीखता है तभी श्रपने 
श्रात्मस्वरूप पर चिन्तन करने की वृत्ति भी बनाता है । यह चिन्तन ही उसे 
भीतर देखने की दृष्टि देता है, जिस दृष्टि से वह श्रपने स्वरूप को भी देखता 
है तथा परमात्म-स्वरूप को भी देखता है । इस दृष्टि के विकास के साथ ही 
यह आरान्तरिक अनुभूति होने लगती है कि प्रभु श्रपते हृदय के आसन पर 
विराजमाव हो गये हैं। 


परमात्मा दा स्वरूप अपने ही भीतर मौजूद है! 


इससे भी ऊपर' सत्य यह है कि परमात्मा का स्वरूप कही बाहर से 
नही झ्राता, वह तो अपने ही भीतर मौजूद रहा हुआ है । यदि ऐसा नही होता 
तो ज्ञानी जन प्रभु को अपने हृदय मे बसाने की बात नहीं कहते । चिन्तन के 
क्षणो मे जब आन्तरिक श्नुभूति सुस्पष्ट बनती है तो ज्ञात होता है कि पर- 
मात्मा का स्वरुप हमारे अपने ही पास उपलब्ध है, उसे सिद्धक्षेत्र से अथवा 
किसी अन्य स्थान से उठाकर लाने की आवश्यकता नही है । बुलाने के लिये 
कप्ट करने की भी जरूरत नहीं है श्रौर त ही कवि का ऐसा सकेत है। 
कवि तो नय की दृष्टि से कथन कर रहे हैं । उनका कहना है कि जो परमात्म- 
स्वरूप आपके ही भीतर रहा हुआ है, उसे प्रकट करना ही प्रभु को श्रपने 
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प्रव्त करण में विठाना है। 


सोचिये कि श्राप कौन हैं ? आपसे पूछा जाय कि यह हाथ किसका 
है तो आप वतायेंगे कि यह हाथ मेरा है । आपका हाथ आपके कितना नजदीक 
है ? श्रापका पैर भी कितना समीप है ? श्रापकी श्रांखें श्राप्े नजदीक हैं कि 
दूर ? श्राप कहेंगे कि नजदीक हैं । उसी तरह कान प्रापमे नजदीक है या दूर ? 
वे भी तजदीक है । यहा पर श्रन्य मनुष्य बैठे हैं, इनकी श्रपेक्षा श्रापोक शरीर 
के श्रग श्रापके श्रधिक्त नजदीक हैं लेकिन आपको गहराई के साथ श्रनुभव होगा 
कि परमात्मा इन सबसे भी श्रधिक श्रापके नजदीक है । श्रापके लिये यह 
श्राश्चयं की वात होगी कि आप इन अग-प्रत्थवो को देख रहे हैं,-इनको अपना 
समभ रहे है, किन्तु प्रत्यन्त समीप में रहे हुए परमात्मा को पहिचान नहीं 


र्दे है । 


भ्रापकी श्रपनी भ्रात्मा का जो तत्त्व है, वस्तुत' मूल में वही परमात्मा 
का तत्त्व है । वह तत्त्व सासारिक कामनाझो और वासनाओो के नीचे दब गया 
है, इस कारण शअपने ही भीतर मौजूद स्वरूप दिखाई नही देता। बाहरी पदार्थों 
की उलभने इतनी टेढी वन गई हैं कि अपने ही भीतर भाकना भूल गये है 
तथा सोचते हैं कि परमात्मा कहा हैं तथा उसे श्रन्त करण मे कैसे बैठावें ? 
विपरीत स्थिति यह है कि भ्रमित-मति इन्साव दु खो के भारी दल दल में फमा 
हुआ है। 


अनन्त आनन्द को भुलकर अपार दुःखों को क्यों भोग रहे हैं ? 


जैसे एक नादान व्यक्ति के पास अनमोल हीरा हो, लेकिन उसकी कीमत 
नही पहिचानने से वह उसको केवल काच का टुकडा समभता है, श्रज्ञानवश 
लाखो रुपयो की सम्पत्ति पास में होने के बावजूद वह भूखों मरता है। कारण, 
हीरे को वह हीरे के रूप में पहिचानता ही नहीं हे । उसी तरह अपने ही 
परमात्म-स्वरूप को नहीं पहचानने के कारण यह आत्मा इस ससार के वाह्य 
पदार्थों के लिये भटकती है । यह इस आत्मा का भारी अज्ञान है । जिस 
परमात्म-स्वरूप को चीनन्‍्ह कर अवन्त आनन्द का रसास्वादन किया जा सकता 
है, उसे ही भूल कर वह अपार दुखो को भोग रही है । ऐसी ही अज्ञान दशा 
के कारण सारा विश्व नाता प्रकार के दुखो मे उलभा हुआ है । 


कोई भी मनुष्य हकीकत में एक पल के लिये भी दुख को नहीं 
चाहता है, फिर भी इस ससार में वह प्रति पल दुखो को भोग रहा है । 
जानते हैं कि ऐसा क्‍यों होता है ? मनुष्य दुख चाहता तो नही है, लेकिन 
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वह काम दु'ख पैदा होने के करता है तो भला फल रूप में दु'ख पैदा हुए 
बिना कैसे रहेगे ”? और यह दुखो का फल मिलता ही रहेगा, जब तक अपने 
ही भीतर रहे हुए परमात्म-स्वरूप को न पहिचान ले और उसे प्राप्त करने वी 
तीव्र श्राकाक्षा व बना ले । 


महावीर प्रभु ने सकेत दिया है कि इस श्रात्मा के लिये दु,ख अहित- 
कर हैं । कार्य उतना ग्रहितकर नहीं होता यदि कारण श्रहितकर नही है । 
दुख स्वयं अ्रहितकर नही है, जितने कि दुख के कारण श्रहितकर होते है । 
यदि कारण को ही नहीं समका जाय और उसको श्रपना कर चला जाय तो 
कार्य श्रवश्य ही वैसा बनेगा । ससार के ये सारे दुःख उनके कारणों से 
सम्बन्धित है । भगवान्‌ का भव्य जनों को इस दृष्टि से सम्बोधन यही है कि 
दुख के कारणों को जाना जाय क्योकि थे ही उनके लिये अत्यन्त श्रहितकर 
है। कारण को न समभ पाने से ऐसा दुख का कार्य बनता है, जिससे मनुष्य 
व्याकुल होकर अ्रपनी चेतना को अधिकाधिक शिथिल बनाता जाता है । 


कारणो को न समभना तथा समझ कर भी उन्हे दूर नहीं करना- 
यही झात्मा का सबसे बडा अज्ञान है । इसी श्रज्ञान के कारण वह अनन्त आनद को 
भूल कर अ्रपार दु खो को भोग रही है । दुख के हेतु के विर्द्ध आ्रात्मा का 
ज्ञान तथा साधना का चरण गत्तिशील बनता चाहिये । 
दुःख के हेतु को पहिचान कर उसे दूर करें तो दुःख नहीं होगा 

दुखो के कारणो को कैसे पहिचानें ? वे कारण कहा है--दूर हैं या 
मजदीक हैं ” सामान्यतया यह सोचा जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति उसके दु खो 
के कारण है-यह पत्नी मुझे कष्ट देती है-यह पुत्र मुझे सुख नहीं देता अथवा 
वह पडौसी मुझे दुखी वनाता है । समीप में रहने वालो को उनके विभिन्‍न 
व्यवहार के कारण कोई अपने दु खो का कारण मान लेता है । यदि पडोसी 
का स्वभाव दुख देने का है तो देखिये कि क्‍या वह सभी को दुख देता है * 
जैसे भ्रग्ति का स्वभाव जलाना होता है तो जो भी उसका स्पर्श करेगा, उसको 
वह जलायगी । यदि पडोसी का स्वभाव सबको दुख देने का नहीं है तो 
झापको अपने ही लिये सोचना पड़ेगा । परिवार के सदस्य भी प्राय दुख नही, 
शान्ति देने की चेष्टा करते है । फिर भी आ्रापको उससे दुख का अनुभव होता 
है तो आपको अपने ही ऊपर चिन्तन करना होगा । इसका अर्थ यह निकलेगा 
कि आपके ही भीतर दुखो के कारण विद्यमान है, जिन्हे आप समभते नही 


है और वे कारण ही एक था दूसरे का निर्मित पक्रड कर आप को बरावर 
दुखी बनाते रहते हैं । 
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दुखो के वे कारण श्रापके ही भीतर घुसे हुए है, जिससे श्रापके मे 
की विचित्र दशा वनी हुई है । मत की दशा विचित्र इसलिये कि दुख पाते 
हुए भी उसके कारणों का ज्ञान नहीं होता तथा उस भज्ञान अवस्था में अधि- 
काधिक दु खो की सुष्टि होती रहती है । इस अवस्था में परमात्मा की समीपता 
भी दूर होती जाती है | पडोसी की नजदीकी से श्रलग हट रहे हो परिवार 
के सदस्यों से दुश्मनी बाघ रहे हो और परमात्मा की समीपता को भी खो रहे 
हो ऐसा श्रज्ञान क्या श्राप को पतन के गहरे गर्ते मे नहीं गिरा देगा ? 


वास्तविक कारणों को न समझ कर उन कारणो का आरोप दूसरों 
में किया जाता है तो प्रकारण मन में उनके प्रति वेर-विरोध एवं राग-ढप 
की दुर्भावना पैदा होती है श्लोर उससे विकारी भाव इतने कलुषित वन जाते है 
कि वे अशुभ भाव नये नये भावी दुखो के कारण वन जाते है | ऐसे भ्रहितकर 
कारणों के अ्रधीन बत कर मनुष्य एक जीवन में ही नहीं--जन्म जन्माच्तर के 
लिये दुखो की लडी बाघ लेता है । उन्ही कारण्शी की गति निरन्तर चलती 
रहती है तथा फलस्वरूप दुखो का क्रम भी बराबर चलता रहता है । 


इसी लिये प्रभु का सकेत हैं कि दुखो के हेतु को पहिचानो, समभो 
तथा समभकर उन हेतुओ को हटाने की चेष्टा करो, जिससे दुखो का क्रम 
बन्द हो जाय । दुख भोगो और उसके कारणो की जानकारी नहीं लो तो 
उन दुखो को दूर क्रने का प्रयास सफल ही कैसे बन सकता है ? 


दुःखो का हेतु तथा परमात्मा का आसन भी भोतर ही है 


भव्य जन पाश्वेनाथ प्रभु को चिन्तामरि समभते हे तथा सोचते है 
कि वह चिन्तामशि अपने हृदय में वेठ जाय तो फिर दुख का 
एक भी हेतु शेप नहीं बचेगा । यह विचार उठ सकता है कि चिस्तामरि प्रभु 
को कहा प्रकट करे ? उन्हें भ्रपने अन्त करण में ही प्रकट करना है क्योंकि यह 
श्रत्त करण या श्रन्तरात्मा ही वह स्थान है, जहा दुखो का हेतु रहा हुआ है 
जिसे अज्ञान के कारण पहिचानता कठिन हो रहा है तो यही वह स्थान है जहा 
परमात्मा का भी श्रासन लगा हुआ है । ज्यो ही दुखो के सही हेतु को 
पहिचान लेते है और उसे दूर कर देते है तो दुख मिटने लगते हैं । दुखो 
के दूर होने पर आनन्द की घारा प्रवाहित होती है, तव हृदय के श्रासन पर 
विराजमान परमात्मा प्रकट हो जाते हैं अर्थात्‌ यही आत्मा पवित्रता के साचे में 
ढलती हुई परमात्म-स्वहूप को प्राप्त करने की दिशा मे श्रग्रसर वन जाती है। 
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इस उदहेश्य से मन में तथा परिवर्तन लाना होगा । उसमे जिन मलित 
भाव का प्रादुर्भाव होता है, उनके शमन का यत्न किया जाना चाहिये | मन 
पर ऐसा निम्नह किया जाय कि विकृत भावों में कमी श्राव | जो परमात्मा 
को भीतर विठाने की कोशिस करते है, वे भीतर अलीते-पलीते को दूर करके 
दुख के कारणो को हटाते है, स्वयं शमन करते है तथा दूसरों को जलाने 
वाली श्राग को भी शानन्‍्त करते है । दुख के कारण जब हट जाते है तो 
वहा स्वत ही सुख के कारण पैदा हो जाते है, जिनका परिणाम सुख रूप में 
प्रकट होने लगता है। जिस मनुष्य के सन में परमात्मा के पवित्न स्वरूप का ज्ञान 
श्रत्यधिक निकटता से हो जाता है, फिर वह पापों के जाल में नहीं उलभता है 
और निमित्त पाकर पहले के जाल का भी क्षमाधान कर लेता हे। भूल का 
हो जाना स्वाभाविक है लेकिन वह शुद्ध मन से भूल को भूल मानकर उसका 
वही परिमार्जत कर लेता है, लेकिन भूल को पकड़ कर घमीटता नहीं है। भूल 
को भूल न मानकर मनुष्य उसका दोपारोपण श्रन्यत्र करता है, तव वह अपने मन 
में उत्तेजना लाकर प्रतिशोध के भाव पैदा करता है और दु खो के कारणों को 
सजीव बनाता है । परमात्म स्वरूप को समझ लेने वाली प्रबुद्ध आत्मा ऐसे 
कारणो को पैदा ही नही होने देती हे । 


भीतर में या तो वबुख के कारण रहेगे शअ्रथवा परमात्मा का तिवास 
हो सकेगा जिससे आ्लानन्द की धारा बहेगी । दोनों एक साथ नहीं रह सकते । 
ग्रत परमात्मा को भीतर में प्रकट करना हे तो दुखो के कारणों को भीतर 
से बाहर निकाल दें और दु खो को अपने लिये जड मूल से मिटा दे । 


सन्त-समागम्त एवं न्नत धारण से उद्देश्य की प्राप्ति 


कभी कभी भव्य जन अपने दुख का निवारण करने के लिये सहज रूप 
से लग जाते है, परन्तु जानते है कि भव्य जन कौन होते है ? इसमे नगर 
श्ौर ग्राम निवासी होने का भेद नहीं है, बल्कि भव्य जन वे है, जिन्हें अपनी 
आत्मा को सुधारने वाला उत्तम वायुमडल मिलता है, सन्‍्तो का समागम होता 
है तथा उनकी उपदेश धारा को श्रवण करने के अवसर आते है । क्‍या ऐसे 
वातावरण का मिलना प्ण्य का फल नही है ? सुन्दर निमित्त मिले तो उसे 
आत्मविकास का झवसर मिलना ही वहेंगे और जो इन सुन्दर निमित्तो का 
उपयोग करे, उन्हे भव्य जन मानते है । भव्य जन इन निमित्तों का सदुपयोग 
करते हुए ब्रत घारण की दिशा में श्रागे बढते हे तथा आ्रात्मविकास साधते 
है । सत्त समागम से वे श्रपनी विचार-शुद्धि करते है तो तऩतधारण से कर्म- 
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शुद्धि करते हुए वे दुखो के कारणो को समाप्त करने में जुट जाते है| परि- 
खाम स्वरूप उनका यह जीवन सुखी बनता है तथा इस जीवन मे 
सुख के कारणों को पैदा कर लेने से उनके अगले जन्म भी सुखी बन 
जाते है | 

आपके सामने एक रूपक रखू कि पाचू गाव रेत के टीलो के बीच 
मे वहुत एकान्त में श्राया हुआ्ला है। मैं जब वहा गया और रहा तो वहा के भाई 
बहिन बडी संख्या में उपदेश श्रवण को भ्राते थे--यह देशनोक के लोगो ने भी 
देखा होगा । वहा के भाई बहिनो को श्रापकी तरह उपदेश श्रवण का लम्बा 
ग्रवसर नहीं मिला, लेकिन जितना सा भी अवसर मिला, उन्होने उस उपदेश 
का सार निकाला और दुख के कारणों को हटाने में विलम्ब नहीं लगाया । 
वहा के कितने ही परिवारों के बीच में १५ वर्षों से मनमुटाव चल रहा था 
भौर श्रापसी व्यवहार बन्द था । उसके विषय मे मैंते सक्रेत किया श्रौर उनको 
राग द्वेप की परिणति में दुखे के कारणों की बात बताई तो उन्होने उसे 
तुरन्त ग्रहण करली तथा वर्षों के मनोमालिन्य को मिटा दिया । ऐसी मनोवृत्ति 
के धारण करने वालो को भव्य जन कहते है । 

भव्य जन हृदय से उपदेश का श्रवण करते है श्ौर ज्ञान का प्रकाश 
श्रपने भीत्तर ग्रहण कर लेते हैं । फिर उनके हृदय मे सहज रूप से कोमल 
भावनाओं का प्रवाह वहू तिकलता है कि वे कट दुखो के कारणों को अपने 
हृदय से बाहूर निकाल कर दूर फेक देते हैं । फिर ब्नत्त ग्रहण की दिशा में 
भी उनकी वृत्ति मुड जाती है श्लौर कई तरह के त्याग भी वे कर लेते है । 
सनन्‍्त-समायम का भले ही उन्हें लम्बा अवसर न मिला हो- परन्तु वे छोटे अव- 
सर से भी इतने प्रभावित हो जाते है कि श्रद्धा की प्रगाढता से उदह्द श्य-प्राप्ति, 
की तरफ गतिशील बन जाते हैं । न 


त्याग से अन्त करण को तपाइये, सोता कुन्दन बनने लगेगा 

लोग कहते है--महाराज, त्याग कैसे करें ? वे त्याग से डरते है । 
श्राप जिस त्याग में डरते है वह त्याग बडा अ्रमूल्य होता है । जिन्होंने त्याग: 
के मूल्य को समझा है और उसे भावपूर्वक ग्रहण्स किया है, उन्होने अपने अन्त - 
करण को त्याग की अग्नि से तपाकर उसकी सारी मलिनता को मिटा दिया । 
दुख के कारणो की गहरी विक्ृत्ति त्याग की आग में ही जलकर नप्ट होती है 
तथा आत्मा का सोना अपनी शुद्धता में उत्कृष्टता से निख्वर कर कुन्दन बन 
जाता है । 


दुख के जो कारण भीतर ग्रन्त करण मे व्याप्त हो रहे है वे श्राज 
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भी आत्मा को विकृत तथा मलित बता रहे है। उसके कारण आ्राग के लिए 
भी दुखो के कारणों का मन पर असर बना रहा तो पूर्वजन्म के उपाजित 
कर्मो का उदय श्रायेगा श्रथवा नही, लेकिन श्रभी जो कर्मवन्धन होगे, उनका 
दुख-विपाक इस जीवन में भी झा सकता है तो अगले जन्म में भी झा सकता 
है । मेरे भाई कभी कभी रोने श्रीर रुलाने में भी शअ्रच्छाई मानते है, लेकित 
श्राप के सामने ही पाचू गाव की पटेलन ने त्याग कर लिया है कि वह किसी 
मृतक के यहा बैठने जायगी तो न स्वयं रोयेगी और जहा रोना चलता होगा, 
वहा वह नहीं जायगी । क्या सभी बहने ऐसा त्याग नहीं कर सकती हैं ” मृतक 
के पीछे जोर २ से रोने का रिवाज ऐसा है जो हृदय में रहे हुए दुख के 
कारणो को ज्यादा उत्तेजना देता है, श्रत इस का त्याग करें तो वह श्रात्मा 
के लिये हितावह है। 

इस तथ्य को घ्याव में रखिए कि दुख के कारणों का सूत्रपात 
ग्रशान्ति और बेदना से होता है तथा यह श्रशान्ति और वेदना सकारण अथवा 
अ्रकारण मत की उपज होती है । यदि यह अशान्ति झ्ौर वेदना सका- 
रण है तो उसे श्रपना कर्मफल मानकर शात्तिपूर्वक सहन करले तथा उससे 
भ्रपने श्रनुभवों को मलिन नहीं होने दें । यदि वह अ्रशान्ति श्रीर वेदना भ्रकारण 
है तो अ्रपमे मन को घिक्‍कारें, उसे विचारों की गलत दिशा में से हुटा कर 
सही दिशा मे चलाबे ताकि वह गलत शनुभूति मिट जावे । 


ऐसी अ्रशान्ति श्ौर वेदना का परिणाम इस श्रात्मा के लिये भयावह 
होता है क्योकि उससे होने वाली राग हैप की परिणति श्रात्मा को अधिक 
मसहिन बता देती है । शअ्रत्तः त्याग के मार्ग को अपनाइये, जिससे श्रात्मा की 
मलिनता को नष्ट करके उसके स्वरूप को निखार सके तथा परमात्म-स्वरूप 
को श्रत्यधिक निकेटता से अपने भीतर प्रकट कर सके । 
भीतर के धरातल को सुधारें, दुःख के हेतु मिट जायेगे 

भ्रपनी। ही श्रात्मा के भीतर के धरातल पर जितने काटे हो, कूडा 
कचरा हो, उसे पहले साफ करने में जुट जावे । सामने वाले से कैसा भी 
व्यवहार मिले, लेकिन वह अपनी विपाक्तता से भी आपके भीतर मलिनता पैदा 
न कर सके--यदि इस रूप में भीतर का धरातल सुधर जाय तो समभिये कि 
दुख के हेतु अपने आप ही नष्ट हो जायेंगे । 


यदि चिन्तामरि भगवान्‌ को बुलाना और हृदय में बिठाना चाहते है 
तो भीतर के धरातल को सुधार कर कोमल भावों के सिहासन पर उन्हें 
विठाइये । चिन्तामणि पाश्वंनाथ कही दूर नहीं हैं, झ्रापके भीतर ही है! उन्हें 
प्रकट कर लीजिये । फिर शआ्रापके सारे दु ख-हेतु समाप्त हो जायेंगे तथा मनो5 
कामनाएं प्रूण हो जायेंगी । 


आचरण की ग्रधानता 


श्री महावीर नमो वरनाणी 

शासन जेहनो जाण रे प्रासी'*।* 
जे करिये भवसागर तरिये, 

ग्रातम भाव प्रराध रे प्राणी ऐे 
सूत्र विनय गश्लाचार तपस्या, 

चार प्रकार समाध रे प्राणी । 


प्रार्थना में प्रमु महावीर को समाधि भाव की दृष्टि से बन्दव किया 
गया है । आत्मा के इस परम स्वरूप से श्रात्मा का स्वयं स्थिर हो जाना ही 
समाधि का चरम रूप माना गया है। आत्मा जब अपने मूल स्वरूप से बाहर 
निकल कर इधर-उधर भटकती है, तव वह अशान्ति के वायुमडल मे गोते 
लगाती है, लेकिन जितना और जिस रूप में आत्मा अपने झ्रापको सन्तुलित 
बनाकर अपने ही स्वरूप में स्थित एवं स्थिर होने का प्रयास करती है, तव 
उतने ही अशो में उसे शान्ति का अनुभव होता है और वह समाधि में पहुचती है । 
समाधि-लाभ के लिये आत्मा क्या कया प्रयत्न करे ? 


वर्तमान दशा पर विचार करें तो साफ-साफ जानकारी होगी कि 
थ्रात्मा का परिणाम, भाव और विचार अपने मूल क्षेत्र को छोड करके दिन 
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प्रतिदिन बाह्य पदार्थों की तरफ भागता रहता है। वह उन संसारी जड पदार्थों 
को पकडने की कोशिश करता रहता है तथा उस कीशिश मे आगे से श्रागे 
उलभता रहता है | उन विचारों को उस दशा में न स्थिरता मिलती है और 
न शान्ति । क्योकि वे जड पदार्थ स्वयं स्थिर नहीं है, उनको पकड़ने वाला 
भला फिर कैसे स्थिर रह सकता है ? जो तत्त्व स्थिर हैं, शाश्वत हैं तथा 
शान्ति देने वाले है, यदि उनका अ्वलम्बन ग्रहण किया जाय, तभी उन्हें ग्रहण 
करने दाला स्थिर रह सकता है तथा शान्ति प्राप्त कर सकता है । 


इस विराट विषय में विज्ञानवान रिथर तत्त्व यदि कोई है तो वह 
आत्म तत्त्व ही है, जो अपने परम उज्ज्वल रूप मे परमात्म-स्वरूप को प्राप्त 
करके सदा-सदा के लिये स्थिर, मान्त तथा पूर्ण रूप से समाधिस्थ हो जाता 
है । झात्मस्वरूप एवं परमात्मस्वरूप इन दोनों का सम्यक रीति से भ्रवलम्बन 
लेने पर ही पआात्मा को सुखानुभूति हो सकती है। परमात्मम्वरूप को गआ्रादर्श 
रूप में सामने रखा जावे शौर श्रात्मा को उस आदर्श का सुवोध देते हुए समाधि 
लाभ के प्रयत्नों मे जुटा दिया जाय तो पूर्णा समाधि-लाभ की मजिल दूर नहीं 
रह जायगी । आचरण के इस मार्ग पर प्रतिक्षण यह चेतना जगी हुई रहनी 
चाहिये कि तू श्रभी परमात्मा के तुल्य श्रपनी शक्ति को सम्पादित करले । 

बहुत वर्षों से ही नहीं, सर्पिणी एवं उत्सपिणी के ग्रनन्त कालचक्रो 
के इतने दीधघे समय से श्रात्मा इन संसारी पदार्थों की ममता में पडकर श्रपनी 
समाधि खो रही है | किसी विचार श्रेणी मे कुछ क्षणों के लिये समाधि मिलती 
भी है तो उसमे स्थिरता नहीं बन पाती है । बुद्धिमान व्यक्ति कमाई करने की 
चेष्टा करता है त्तो यह बराबर ध्यान रखता है कि मूल प्रूजी स्थिर रह वैसे 
ही चतुर आत्मा वही होगी जो इधर-उघर के कुछ भठकाव के बाद भी अपने 
मूल स्वरूप को सुरक्षित रखे । सासारिक पदार्थों को श्रस्थायी रूप से ग्रहण 
भी करे लेकिन अपनी आन्‍्तरिक शक्ति को विसजित नहीं होने दे । 


यही भावता प्रारभिक रूप से प्रभु महावीर ने चार प्रकार की समा- 
धियो के श्रत्तगत व्यक्त की है । समाधि होती है श्रात्मा की आन्तरिक शान्ति 
और उसकी प्राप्ति के ये चार उपाय हैं जिनका कवि ने प्रार्थना में सकेत 
दिया है | ये चारो उपाय ही समाधि-लाभ के मुख्य प्रयत्न हैं । पहले उपाय 
सूत्र के विषय में कुछ कहा गया है कि ज्ञान के प्रकाश में आत्मा की दृष्टि 
सजग बने फिर समाधि के दूसरे उपाय विनय से उस हृष्टि मे मृदुलता भ्रावे । 
तव तीसरा उपाय बताया गया है श्राचार का । ज्ञान एवं मृदुता .से परिपूर्ण 
हृष्टि तब झ्ाचरण के कठोर घरातल पर क्रियाशील बन जाय | 


श्ष्ष 


क्षियाशील जीवन का प्रथम धर्म होता है आचार 


शुभ लक्ष्य की दिशा में क्रियाशील बनने वाले किसी भी जीवन का 
प्रथम धर्म होता है श्राचार | सही वात जानकर और मानकर भी जो उसे 
पाचरणु में नहीं उत्तारे तो वह जानना और मानना भी सार्थक नहीं बन सकेता 
है । इसी कारण आचरण को प्रधानता दी गई है तथा उसे जीवन का प्रथम 
धर्म कहा गया है । 


श्राचार एवं घ्यवहार जितना सुन्दर एवं भव्य होता है, वह भ्रात्मा 
उतनी ही श्रधिक शान्ति का श्रपने जीवन में श्रनुभव करती है। गलत शझ्राचरण 
तथा गलत व्यवहार से अशान्ति एवं भ्रसस्तोष की झ्ाग ही भडकती है । बुरा 
व्यवहार कोई चाहे किसी भी स्थान पर करे श्रौर ऐसे स्थान पर करे जहां 
कोई देखने वाला नहीं हो तव भी वह पाप काये ही होता है और उस पाप 
को भी एक तत्त्व तो देखता ही है । परमात्मा तो सर्वज्ञ एवं स्वंदर्शी है, 
जितसे कोई सत्य या कोई तथ्य छिपा हुआ नहीं रहता । उनकी ज्ञान हृष्टि मे 
सब कुछ प्रकट हो जाता हैँ । वे देखते हैं पर तटस्थ भाव से रहते हैं । यह 
तो भाचरण करने वाली श्रात्मा का कर्तव्य है कि वह परमात्मा की ज्ञान 
दृष्टि को सदा ध्यान मे रखकर अपने आपको गलत आचरणा से वचावे झौर 
यथासाध्य श्रेष्ठ आचरण में लगावे | 


प्राचरण के श्रादर्श के रूप में अ्रपने सामने सदा परमात्म स्वरूप को 
रखना चाहिये कि जो श्रविचल समाधि मे स्थित है । उस समाधि के लिये 
उन्होंने श्रपने जीवन मे किस कठोर आचार का पालन किया एवं अपने निज 
के प्रनुभव के आवार पर उन्होने किस श्राचार का ससार को मार्ग बताया, 
भ्राचार के उस स्वरूप को अपने जीवन मे उतारना चाहिये । वयीकि उसी 
श्राचार का पालन करके उन्होने परमात्म स्वरूप की एवं उसकी परम समाधि 
की उपलब्धि वी है । एस समय प्रभु महावीर का शासन है तथा उन्होंने ऐसे 
श्राचार वी देशना प्राचाराग सूत्र मे विस्तार से ब्यक्त की हैं । बह देशना 


र्‌ 


यथासाध्य रीति से जब आत्मा के श्राचरण में उतरे तो उसकी वह क्रियाजीलता 
उसको पूर्ण समाधि की दिशा में ही अप्रसर वनायगी । 


परसात्मा पर विश्वास करना अपनी कर्मठता पर विश्वास करना है 


परमात्मा पर जो विश्वास करना है वह इस दृष्टि से नहीं कि 


परमात्मा धभाकर कुछ देंगे या कुछ करेंगे । उनकी ज्ञान दृष्टि मे उन्हें सव 


दीखता है लेकिन उनकी चिर शान्ति में कहीं कोई व्यवधान नहीं है । इसलिये 
परमात्मा पर जो विश्वास करना है, वह अपनी स्वयं की कर्मठता पर विश्वास 
करता है कि अपनी श्रात्मा भी श्राचरण के स्वस्थ घरातल से ऊपर ग्रौर ऊपर 
उठती हुई उसी परमात्म स्वरूप को धारण करने मे समर्थ है । 

जिन्होंने श्रात्मिक स्वकृषप को नहीं पहिचाना है--अ्रपने ही श्रम्त.करणा 
का दर्शन नहीं किया है, वे ही सही माने में परमात्मा पर विश्वास नहीं कर 
पाते है । परमात्मा का विश्वास श्रपती ही श्रात्मा के विश्वास को जगाता है । 
एक जाशत श्रात्मा श्रपने प्रत्येक विचार एवं श्रावार की परख कर सकती है 
तथा अन्दर से श्रावाज दे सकती है कि वह विचार एवं श्राचार सही है या 
गलत । कल्पना करे कि एक व्यक्ति घटाटोप श्रवकार वाली एक गुफा में वैठकर 
कोई पाप कार्य करता है । वह जगह ऐसी है, जहा उस पाप कार्य को दूसरा 
तो क्या, उसकी खुद की चमडे की श्रार्खें भी देख नहीं पाती हैं । लेकिन 
जिसकी भीतर की आाखे थोडी बहुत भी खुली हो, क्‍या उसको महसूस नहीं 
होगा कि वह पाप कार्य उस के लिये दुख का कारण बनेगा ? जागृत आत्मा 
के भीतर से तुरन्त आवाज निकलेगी कि यह पाप कार्य है और उसे परमात्मा 
वी ज्ञान दृष्टि देख रही है | जो परमात्मा की ज्ञान दृष्टि को समभ लेता है, 
उनकी गात्मा की ज्ञान दृष्टि भी जाग उठती है । 


परमात्मा के प्रति जिसका विश्वास नहीं होता, उसका श्रात्मविश्वास भी 
सोया हुग्ना रहता है । उसे पाप कार्य करते हुए अपने ही झ्न्त करण की आवाज 
सुनाई नहीं देती तथा सदा उसकी चेष्टा अपने पाप को छिपाने की बनी रहती 
है । इसका बुरा असर यह होता है कि उसका श्रन्तर्मंत एक प्रकार की तीद्षण 
ग्लानि तथा श्रग्ान्ति से पीडित रहता है । वह ऐसे भव्य स्थान पर भी क्‍यों 
न पहुच जाय, जहा परमात्मा की अमृत वाणी का विवेचन चल रहा हो, वह 
वहा भी शान्ति का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि उसकी आत्मा भीतर ही 
भीतर उसकी शान्ति को नोचती रहती है । जैसे शरीर के श्रन्दर पैदा होने 
बाला जहरीला फीटठा उसे भीतर ही भीतर नोचता रहता है और वह शरीर- 
धारी उस बेदना को बता नहीं सकता है, वैसे ही जिसने परमात्मा के प्रति 
अविष्यास करे अपने आचार में जहरीला कीड़ा लगा लिया है, उसके उस 
ग्राचार से न तो उसको शान्ति मिल सकती है, न ही उसकी कर्मठता जाग्रत 
बनी रह सकती है । 
' घाप छियाया ना छिपे और छिपे तो खोटदा भाग 

झायद आप लोगों के बीच में प्रचलित कहावत यह है कि "पाप 
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छिपाया मा छिपे श्ौर छिपे तो मोटा भाग,” लेक्ति यह गलत है तथा इसे 
सही मानिये कि 'छिपे तो खोदा (मोटा नहीं) भाग ॥” इसका कारण है, 
जिसकी पाप कार्य को गुप्त बनाये रखने की चेप्टा कामयाब हो जाय तो उसकी 
आन्तरिक अशान्ति उसे भीतर ही भीतर नोचती रहती है । बुरे आचरण की 
सलाति ऐसी तीदश होती है कि पाप के छिप जाने के वाद वह भीतर के चेन 
को खा जाती है और मनुष्य श्रपती शान्ति को खो देता हे । बहू न तो अपने 
पाप को प्रकट कर पाता है श्लौर न उसे पल भर को भी चैन मिलता है । 
पाप के खुल जाने से जो भी परिणाम हो, भीतर में ग्लाधि पैदा नहीं होती। 
पाप को स्वय प्रकट कर देना तो आात्मशुद्धि की निशावी बन जाती है, लेकित 
पाप को छिपाना और पाप का छिप जाता झात्मिक अशान्ति का कारण बन 
जाता है । इंस कारण यदि पाप छिप जाय तो उसे 'मोटा' नहीं 'लोठा भाग्य 
कहिये, जो चित्त की शान्ति को समाप्त कर देता है । 


हम आचार समाधि की दृष्टि से सोचे कि हमारा श्राचार व व्यवहार 
कसा होना चाहिये तो उसका एक यह मानदड बनाया जा सकता है कि वह 
ऐसा होना चाहिये जिससे हमारी शात्मा शअ्रच्दर से शान्ति को नोचे नहीं । 
भीतरी ग्लानि पैदा करने वाला आचरण घोर अशान्ति भी पैदा कर देता है। 
यदि कदाचित्‌ भ्रच्छा परियूर्स शुद्ध श्राचार नही वत पाता है, तब भी जितना 
बन सके, उतनी ईमानदारी से आचार का निष्ठापूर्ण पालन करना चाहिये । 
इसके साथ ही जितना नहीं बन पा रहा है, उसके लिये खेद प्रकाशन करना 
चाहिये कि अ्रभी इतनी कमी है तथा उस कमी को पूरी करते रहने के लिये 
सचेष्ट होना चाहिये । शुद्ध आच्चार की कमी को खुले रूप से प्रकट करना 
चाहिये कि में यह गलती कर रहा हु--प्ाप कर रहा हू, उसका जिस दिन 
परित्याग कर पाऊगा, तब मुझे शान्ति मिलेगी । व्यक्ति इतना ख्याल करले 
तो उसके जीवन में शान्ति का द्वार अवश्य खुल सकता है । 


एक व्यक्ति तो ऐसा होता हैं जो पाप करता है लेकिन उसको छिपाता 
नहीं है और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो पाप करता जाता है एवं उसको छिपाने 
की भी कोशिश करता है तो दूसरा व्यक्ति हकीकत मे अधिक भ्रणान्त बनता है। 


पाप से निवृत्ति तीन करण तोन योग से लें 


बड़े तौर पर लीजिये कि पाय व्यक्ति स्वयं करता है, तव तो उसे 
लगता ही है कि वह पाप कर रहा हैं । लेकिन जब वह अमुक पाप कारये 


दूसरी से करवाता है तो वह समक्तता है कि जो पाप कार्य स्वयं कर रहे है 
वे ही पाप कर्म का बंध करेगे । किन्तु जो पाप कार्य दुसरो से करवाता है, 
वह भी पाप कर्म का भागी बनता है । एक व्यक्ति पाप कार्य स्वयं भी नहीं 
कर रहा है तथा दूसरों से भी नद्ठी करवा रहा है, लेकिन तीररा व्यक्ति जो 
पाप कार्य कर रहा है, उस कार्य का वह किसी भी रूप में अनुमोदत कर रहा 
है, तव भी वह उस पाप कार्य का भागी बनता है अनुमोदत करने वाला 
भी उस पाप कार्य से शरीक माता जायगा । 


उदाहरण के लिये जैसे ग्रहस्थी मे बहने रसोई बताती है उसमे छोटे- 
भोटे जीव भी मर सकते है तथा एकेन्द्रिय जीवो का घमासान तो होता ही है। 
सोचिये कि उस रसोई का पाप किसको लगेगा ? श्राप यह सोच लेते होगे कि 
उसका सारा पाप बहिनो को ही लगता है, जो स्वय रसोई बनाती है | हम 
तो सिर्फ जीमते है और जीमने वाले को कोई पाप नहीं लगता । लेकिन याद 
रख़िये कि वह पाप सिर्फ बहिनो को ही लगने वाला नहीं है। उस पाप के 
भागी झाप भी है। उस आरभ-समारभ को भले ही झापने अपने हाथो से 
नहीं किया, लेकिन वह झाप करवाते है तथा यथा समय रसोई बनाकर आपको 
जिमाना श्रच्छा समकते है । इस कारण उस रसोई के पाप में आप भी भागी- 
दार होते है । इसकों विपरीत स्थिति से भी सोच लीजिये कि किसी रोज वहित 
ते रसोई नहीं बनाई और आपको समय पर खाना नहीं मिला तो आपके मन 
में क्या भावना श्राती है ? श्राप तिलमिला उठते है, भोजन ने करने पर भी 
उत्से ग्रापका त्याग नहीं बनता है । 


इसलिये सिद्धान्त की बात यह है कि पाप कार्य से निवृत्ति तीन 
करण तथा तीन योगपूर्वक होनी चाहिये । तीन करण ह-स्वय नहा करना 
दूसरों से नहीं करवाना तथा किसी करने वाले का श्रनुभोदन भी नही करता 
श्रौर इस रूप में पाप तिवृत्ति तीन करण के साथ में होवे । पाप करना, कराना 
ग्रौर करते को अच्छा समझता -ये तीनो प्रवृत्तिया छंटनी चाहिये और यह 
नियृत्ति भी तीन योग से होनी चाहिये मन, वचन एवं काया तीनी से । पाप 
का चिन्तन, उच्चारण और क्रियान्वयन-तीनों छटने चाहिग्रे | तीन करण एव 
तीन योग के साथ की जाने वाली पाप निवृत्ति से श्रश्मान्ति नप्ठ होती हे तथा 
होती है आचार समाधि की उपलब्धि । 


गहस्थ धर्म एवं साधु धर्म मे पाप निवृत्ति का श्रन्तर 


शहस्थ धर्म में पाप से विदृत्ति पूर्णतया तीन करण तीत योग से 


नही वन पातौ है| वहनौ द्वारा रसोई बनाने के पाप में आप भागीदार होते 
हैं तो श्राप द्वारा अनीतिपूर्वक की जाने वाली कमाई के पाप की वे भी भागी- 
दार बनती हैं । ग्र॒हस्थाश्रम एक प्रकार की सस्था है जिसमें दोनो हिस्सा डाल- 
कर चलते हैं । जिस बडे परिवार के पचास सदस्य हैं तो वे सभी अपनी- 
अपनी जिम्मेदारी के कार्य सभालते हैं और उस रूप में हिस्सेदार बनते हैं । 
लेकिन जो सदस्य परिवार मे रहकर भी जिस रूप में दूसरो के लिये दिल से 
त्याग करता है, उसको उसका अच्छा फल मिलता है । फिर भी परिवार के पाप 
कार्यो के भाग से वह बच नहीं सकता । 


पाप कार्यों से पूर तोर पर बचाव तो साधु धर्म में सभव बनता है, 
पयोकि साधु तीन करण एवं त्तीन योग से पूर्णत्तया पाप का परित्याग करता 
है । साधु स्वय पाप करे नही, किसी से करावे नहीं श्रौर किसी को करते हुए 
भला समझे नहीं । इत् प्रकार की मन स्थिति से यदि साधु चलता है तो वह 
पाप से बच सकता है | लेकित यदि एक साधु धमंस्थान मे बैठा हुआझा है भौर 
वहा पर किसी ने दीपक या बल्व जला दिया कि श्रघेरे मे ठोकर नही लगेगी, 
दिन को पखा चला दिया कि गर्मी नहीं महसूस होगी ग्रथवा माईक फिट करा 
दिया कि दूसरो को सुनाने में सुविधा रहेगी । उस साधु ने यह सब करने को 
कहा तो नहीं, लेकिन श्रगर वह इन सुविधाओं का उपभोग करता है या इन 
सुविधाओं को ठीक समभता है, तव भी क्‍या वह उपर पाप कार्य का भागी 
नही बनेगा ? जब सुविधा भोगते हैं या माईक पर बोलते है तो उस हिंसा 
या पाप के वे भी भागी बनेंगे, कहने मात्र से कि वे उसमे शरीक नही है, वे 
पाप से नहीं छटेगे । 


करत्पना करिये कि महाराज का व्याख्यान चल रहा है, सुन्दर विपय 
है श्रौर जनसमुदाय मत्रमुग्ध होकर सुन रहा है, उस समय वेटरी या बिजली 
चली जाय श्ौर माईक बन्द हो जाने से व्यारयान श्रवण बन्द हो जाय तो तब 
सबकी भावना यही होगी कि जल्दी से जल्दी पॉवर झा जावे और माईक चालू 
हो जावे । पॉवर झ्ाने से सबको खुशी हुई तो यह हिंसा कार्य की अनुमोदना 
हो होगी । साधु आचार यह है कि वह शअ्रपने ठहरने के स्थान पर सावधानी 
धरते प्रौर किसी प्रकार के पाप कार्य के होते रहने को सहन न करे । 


प्ाश्ु-आचार को शुद्धता एवं उत्कृष्टता 


साधु भायचार की शुद्धता एवं उत्कृष्टता एक प्रकार से उल्लेखनीय है 


कि उसमे पूर्ण पाप निवृत्ति की स्थिति बवनी चाहिये । शोस्त्रकारों ते स्पथ्ट कर 
दिया है कि साधु जिस मकान में ठहरने की आज्ञा ले उसे पहले ही ठीक तरह 
से देख ले--उसमे वल्व या पख्े या अन्य रूप में बिजली का उपयोग तो नहीं: 
हो रहा है श्रथवा किसी भी प्रकार का आरभ-समारभ तो नही हो रहा है ? 
निरवद्य देखकर ही वह मकान मे ठहरे और बाद मे मकान मालिक या अन्य 
व्यक्ति किसी प्रकार का आरभ-समारभ का कार्य वहा करने लगे तो साधु कह 
दे कि हम ऐसे मकान में नहीं ठहर सकेगे, दूसरा मकाव दिखादो । दूसरा 
मकान नहों मिले तो वह वहा से चल दे किन्तु किसी भी रूप मे वह सहमति 
या श्रतुमोदत के पाप का भागी नहीं बने । 


साधु को श्रपने श्राचार की स्थिति से स्थिर रहना चाहिये । श्रावकी 
को भी साधु को पापकारी कार्यो की तरफ नहीं ले जाना चाहिये । श्रावको 
को अपने स्तर पर पाप कार्यों से निवृत्ति लेती चाहिये तो साधुओं को तीन 
करण तीन योग के साथ पाप निवृत्ति करने देती चाहिये | साधु पूर्ण भ्रहिसक 
होता है, श्रतः उसे अव्यक्त रूप से ही सही हिंसा का श्रनुमोदन नहीं करना 
चाहिये । श्राचार की दृष्टि से शास्त्रों के-विरुद्ध चले श्रौर हिंसाकारी उपक्रमो 
को इरादतन काम मे लेते रहे तो महात्रत टूटने का दोषें' लगेगा । साधु को | 
ऐसे हिसाकारी प्रसगो से दूर रहकर आ्राचार की शुद्धता एवं उत्क्ृष्टता को 
प्रकाशित करनी चाहिये । 


शायद आप सोचे कि आज के वैज्ञानिक युग में ऐसी स्थिति कही 
जीवन मे बन सकती है ? लेकिन वनती है तभी तो गति श्राती है | साथु 
जीवन की स्थिति को श्राप यहा ही देख सकते है । यहा पर सन्त ठहरे हुए 
है, श्रोता भी काफी श्राते हैं तव क्‍या देशनोक में माईक नहीं मिलता है ? फिर 
यहा क्यों नही लगते ? आप जानते है कि महाराज माईक को काम मे नहीं 
लेते, उसका अनुमोदन नहीं करते तथा फिर भी कही लगा दिया तो वे उठकर 
चने जायेगे, इसलिये आप सावचेत रहते है । रात में भी श्राप लोग श्रघेरे में 
आकर बैठते हैं । श्राप अ्रपती स्थिति से रहते है तथा सन्त जीवन की स्थिति 
उनकी मर्यादा के अनुसार चल रही है । आप भी इसमे उनको यथासभव 

हयोग देते है । आ्राचार की रक्षा इसी तरह निष्ठापूर्वक ही हो सकती है ! 

आचार प्रधान जीवन की गति समुन्नति को ओर ! 

ज्ञात प्रकाश है तो श्राचार गति का नाम है। प्रकाश हो फिर भी 


कै एफ 


गति न हो तो प्रगति व लक्ष्य प्राप्ति शक्य नहीं हो सकती है। इसी हेतु से 
गाचार की प्रधानता मानी गई है कि गति के विना लक्ष्य तक नहीं पहुचा जा 
भेकेगा । श्राचार प्रधान जीवन की गति समुन्नति की श्रोर श्रग्नसर होती है । 


ग्रत सत्य सिद्धान्तों के प्रति प्रास्था का भाव बनाइये, उतका अ्रध्ययन- 
मनन कीजिये तथा उनके निर्देशों के अनुसार अ्रपने श्राचरण को टालिये, फिर 
जीवन में श्रात्मविकास की समाधि--शान्ति अवश्य प्राप्त होगी । 


श्थ्र 


आचार शिथिलता और क्रांति 


पी महावीर नमो वरताणी 
शासच जेहनो जाण रे प्राणी“ ०००० 


महावीर प्रभु की प्रार्थना के प्रसंग मे समाधि के कारणों पर विवेचन 
चल रहा है । समाधि भ्रर्थात्‌ भ्रात्मा को शान्ति लाभ होने के चार कारण 
बताये हैं, जिनमे से सूत्र तथा विनय समाधि का विवेचत हो गया था तथा 
ग्राचार समाधि का विश्लेषण किया जा रहा है। श्राचार समाधि के बाद ही 
प्रन्तिम तपस्या समाधि बताई गई है । 


सबसे पहले भगवान्‌ महावीर ने श्राचार को महत्त्व दिया, परिणाम 
स्वरूप बारह अ्रगो मे से पहला श्रग आचाराग कहलाया । यही प्रभु की प्रथम 
देशना थी । सभी शास्त्रों का आचाराग सूत्र से आरभ हुआ । झ्ाचार-पालन 
से ही पवित्रता का प्रसार होता है । सामयिक जीवन की चर्या से जीवन में 
उत्लान्ति जन्म लेती है तथा जीवन का महत्त्व मुखरित होता है । 


निग्नेन्‍्थ श्रमण संस्कृति का अवाध प्रवाह 


आत्मा का चरम लक्ष्य मोक्ष बताया गया है तथा उसकी प्राप्ति का 
साधन महावीर-दर्शन के निचोड़ रूप मे कहा गया है--सम्यक दर्शन ज्ञान 
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धारियारि मोक्ष-मार्ग। । ज्ञान एवं श्राचरण के साथ दर्शन-भ्रास्था का संयोग 
होना चाहिये तथा तीनो अपने स्वरूप की दृष्टि से सम्यक्‌ होने चाहिये। सच्ची 
भास्था, सच्चा ज्ञान तथा सच्चा ग्राचरण मोक्ष प्राप्ति के साधत रूप कहे गये 
हैं। इस मार्ग पर चलने की शिक्षा देने वाली जो सस्क्ृति है, महावीर प्रभु 
हारा सस्थापित वही सस्कृति नि्रेथ श्रमण सस्कृति के नाम से विग्यात्त हुई है। 
इस सस्कृति का मूलाधार है--श्रमण, जो सच्चे श्राचरण की सजीव मूर्ति होता 
है श्रीर इस सस्कृति तथा उसके मूलाधार में कही कोई ग्रथि--गाठ नहीं 
होनी चाहिये । ग्रंथि वह होती है जो कही भी विचार, वचन प्रथवा काये की 
दृष्टि से मोक्ष-मार्ग पर चलने में वाघा रूप हो | श्रमण इन सारी बाघाश़ों 
पर विजय पाकर ही मोक्ष-मार्ग पर श्ागे बढ़ता है भ्रौर निर्ग्रव बनता है । 


यही सस्कृति प्रात्म-भाव की श्राराधना का निर्देश देती है तथा देती 
है श्रात्मा को समाधिस्थ बनाने की प्रेरणा । यह सस्कृति सूत्र द्वारा निर्देशित 
है, विनय पर झाधारित है, शझ्ाचार द्वारा सचालित है तो तपस्या द्वारा परिपुप्ट 
है श्लौर इसीलिए शभ्रात्म-समाधि की दिशा में गति कराने वाली है । सम्यक 
प्रावरण से ही सम्यक्‌ समाधि की उपलब्धि होती है श्रोर यह सम्यक्‌ श्राचरण 
तपत््या की भश्राराधना से त्तेजल्वी बनता है । वही श्राचरण श्राचाराग सूत्र के 
साध्यम से भ्रहिसा के रूप मे विख्यात हुआ है जिसकी क्रमिकता ढाई हजार 
यर्प से चलती हुई श्रा रही है | तब से तिग्रथ श्रमण सस्कृति का जो प्रथह 
वह रहा है वह प्रवाह इसी गति से इबकीस हजार वर्ष तक बहेगा। दीच-बीच 
में प्रवाह के वेश में कही बाधा झाई है याने झ्राचार पालन में शियितता श्राने 
लगी तो विशिष्ट व्यक्तियी ने उसमे क्रान्ति लाने की हप्टि से शअ्रपने जीवन 
समर्पित किये हैं । ऐसे ही निग्र॑ंथ श्रमणा सस्क्ृति के प्रति जीवन समित करके 
प्राचार छ्लेत्र में क्रान्ति लाने वाले एक महापुरुष का श्राज उल्लेख किया जा 
रहा है, जिनकी क्रान्ति का परिणाम दूसरे रूप में श्राप देख रहे हैं। ये 
महापुरुष हैं घर्मप्राण वीर लौकाशाहू, जिनकी श्राज जन्मजयन्ति है । 


शिथिलाचार का विस्तार तथा वीर लॉकाशाह का संघर्ष 

लॉकाशाह ने उस युग में शिथिलाचार के विरद्ध जो कठिन सत्र 
किया तथा नई क्रान्ति लाकर महावीर के सम्यक्‌ आचार की जो पुन प्रत्तिप्णा 
पी, उनका वह वीरत्व चिर-स्मरणीय रहेगा । उस सभय थे चतुविध सघ में 
व्याप्त वायुमडन में उन्होंने उल्लेरणा दी तथा समार को बतता दिया कि खाघु- 
जीवन की पुनीत मर्यादाएं सिथिलाचारियों द्वारा नप्ट नहीं की जा सकेगी तथा 


श्श्७छ 


वे मर्यादाए सदा चमकती रहेगी ॥ समय-समय पर अन्य महापुरुषों ने भी इन 
मर्यादाओं की चमक में वढ़ोतरी की है । 


लौकाशाह के समय में जहा ब्रत्य कई प्रकार की विपमताएं चलन 
रही थी, वहा श्राडम्बर की स्थिति ग्रत्यधिक विषम वनी हुई थी । आ्राम्बर 
का तात्पर्य क्या ? जन समुदाय का एकत्रित हो जाना झाडम्बर नहीं कहाता । 
श्राइम्वर की स्थिति वहा पर बनती है, जहा व्यर्थ की हिंसाश्नो का प्रसंग श्राता 
है । व्यर्थ की हिंसा से अभिप्राय यह है कि धर्म-स्थल पर ही रसोई वनाना, 
अ्रग्ति सम्बन्धी ग्रारभ-समारंभ करना तथा कोरे प्रदर्शन के साधन खड़े करना । 
प्राचाराग सूत्र में जिन बातो का निषेध है, उन बातों पर व्यवहार करने श्रौर 
स्वस्थ श्राचरण में शिथिलता लाने से आउठसम्बर का वातावरण तैयार किया जा 
रहा था | इस शिथिलाचार ने लौकाशाह की श्रात्मा मे जागृति उत्पन्त की 
श्रौर वे इस विक्रृत वातावरण से सफल संघर्ष करने के लिये कटिबद्ध हो गये । 


लौकाशाह ने उस श्राडम्वबर के विरुद्ध शंखनाद किया और जन समु- 
दाय के बीच मे समाधान दिया कि शआ्लाडम्बर व्यर्थ की हिंसा है श्रौर उसे दूर 
किये बिना श्राचार की पवित्रता स्थापित नहीं जा सकेगी । उन्होंने इस विचार 
का प्रसार किया कि इस आडम्बर के पीछे महावीर प्रभु द्वारा निर्देशित साधु- 
प्राचार विकृत बनाया जा रहा है जिससे श्रमण संस्कृति की प्रतिष्ठा को हानि 
पहुच रही है भौर इस हानि से संस्कृति की रक्षा श्रावश्यक है। उन्होने प्रेरणा 
दी कि शिथिलाचार को सहन नहीं करें श्लौर शिथिलाचारियों को श्रपने आचार 
की म्यदाओं का यथासूत्र पालन करने के लिये विवश करदें । किसी से साधु 
प्राचार का पालन नहीं किया जा सकता हो तो वह दीक्षा न ले, लेकिन दीक्षा 
लेने के बाद ढिलाई न रखे । इस प्रकार धर्म के नाम पर फैलाये जाने वाले 
ग्राइम्बर का उन्होंने डटकर विरोध प्रारभ कर दिया । 
आडम्बर क्‍या होता है, और क्‍या नहीं होता है ? 

धर्म के नाम पर किया जाने वाला व्यर्थ की हिंसा का आचरण 
तथा प्रदर्णत आडइस्वर की व्याख्या मे आता है । साधु निर्ग्4 होता चाहिये 
और वह इस प्रकार के आडम्वरों को चलावे तथा वढावे तो उसके वैसे श्राचार 
वो शिविलाचार कहा जायगा । आचार पॉलन में ढिलाई करने वाला शिविला- 
चारी सम्हति की अत्यधिक हानि करता है, क्योकि वह अपने शिविलाचार को 
सही बताने की चेष्टा में सिद्धान्तो को भी कलकित बनाता है । श्राउम्बर इस 
जार धर्म के माम पर किया जाता है और घ॒र्मं के ही स्वरुप को वह विकृत 
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धर्माता है । वास्तव में प्राइम्घर जन-मातस को भ्रमित बनाकर धर्म की जडो 
पर ही कुणाराघात करता है । 


कोई जन समुदाय घर्म-स्थल पर एकत्रित होता है जो प्रवचन श्रवण 
करता है श्रथवा अन्य धामिक क्रिया आराधता है तो वह श्राडम्बर नहीं कह- 
लायगा, वत्कि ऐसे ज॑न समुदाय से तो धर्म जागरण का प्रसंग उपस्थित होता 
है । जन समुदाय किसी धर्म-स्थल पर तभी एकत्रित होता है, जब उनके मन 
में धामिक उत्क्रान्ति की भावना प्रवल बनती है । जहा तीर्थकर भगवान्‌ का 
समवशरण होता था, वहा विशाल जन मेदिनी एकत्रित होती थी और जन 
ही वयो--देव, देवी, तिर्यच श्रादि बारह प्रकार की परिपद उपस्थित होती थी। 
उस अधिक सख्या की उपस्थिति को कही भी झ्ाडम्वर नहीं कहा गया है । 


जन समुदाय को एकत्र करना दूसरी वात है, लेकिन जन समुदाय का 
एकच्नित हो जाना महत्वपूर्ण माना जाता है । महावीर प्रभु ने दीक्षा ली तो 
जन-समुदाय को एकत्रित करने के लिये दीक्षा नही ली, वल्कि उनकी दीक्षा के 
पावन प्रसंग से जन समुदाय एकत्रित हो गया । वह एक प्रकार से धर्म जाग- 
रण का प्रसग था। महावीर ने श्राध्यात्मिक जीवन को प्रकाशित करने के लिये 
प्रात्म-शुद्धि की भावना से दीक्षा ली तथा धर्म-साधना मे रत होगये । परन्तु 
जब उनके प्राध्यात्मिक जीवन का प्रकाश चारो श्रोर फैलने लगा तो उनकी 
देशना श्रवण करने के लिये जन समुदाय स्वत ही एकत्रित होने लगा--कोई 
किसी को निमत्रण नहीं देता था । जहा स्वत जन समुदाय उपस्थित होता 
है, वहा वास्तविक धर्म-जागरण का दृश्य दिखाई देता है । बुलाने पर या 
जबरदस्ती लाने पर घर्म-बोध दिया भी जाय तो वह ऊपर से ही ठ्सा जाता 
है, उसका भ्रसर नहीं होता । श्रन्दर की शक्ति से स्वत जिज्ञासा उत्पन्न होती 
है, उसी प्रेरणा से वडे-बडे सम्राट, राजा-महाराजा, वासुदेव व श्रेप्ठिजन 
भगवान्‌ के समवशरण में उपलत्थित हुआ करते थे तो उनके उस श्रागमन को 
ग्राउम्घर नहीं कह सकते है । 


ऐतिहासिक सम्राट श्रेणिक जब कभी प्रभु के समवरण में जाते थे 
तो चतुर गिणी सेना के साथ जाते थे जिससे हृण्य भव्य वन जाता था । इसके 
लिये कोई झाडम्वर को घवा करें तो वह उचित नहीं, क्योंकि प्रभु ने तो 
किसी को बुलाते थे, न ही किसो हिसादिक प्रत्रिया का समर्वन करते थ। 
जिन-जिन के दिल में भावना उमड़ती थी, वे आस्थापूर्वक वहा पहुच जाते 
पे। झ्ाज भी जो लोग प्पनी धर्मं-जाशति को हृष्ठि से सन्‍्तो के पास पहुचते 
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» उनकी जिम्मेदारी स्वयं उन पर रहती है, न कि सन्‍्तों पर । संन्त अपने 


कत्तेव्य की दृष्टि से चले तथा ग्ृहस्थ अपनी स्थिति से मर्यादित रहे तो वहा 
श्राडम्बर नहीं होता, बत्िकि आत्मशुद्धि का प्रसगय ही बनता है । 


धर्म के प्रति जायूति वास्तविक होनी चाहिये ! 


धर्म के प्रति जब जागृति श्रपने वास्तविक रूप मे होती है तो वहा 
पर आडम्बर का प्रवेश ही नही हो सकता है। ग्राडम्बर से शिथिलाचार बढता 
है तो धर्म जाग्रति से श्राचारनिप्ठा विकसित होती है , और इस आञचारनिष्ठा 
के प्रचार-प्रसार मे सहयोग करने को धर्मलाभ का कारण माना गया है। 
इसीलिये जहा पर भगवान्‌ के समवशरण की रचना होती थी, वहा देवगण 
शाकाश में दुदुभि बजाते थे | इसे वे अपना कत्तंव्य मानकर समवशरण की 
सूचना देते थे । जहा धर्मलाभ का प्रसंग हो वहा निषेध करने से श्रन्तराय कम 
का बंध हो सकता है | समवशरण में सचित्‌ पदार्थ नही जा सकते थे तो कभी 
कोई ऐसे पदार्थ जैसे फूलमाला वगरा वहा ले जाने की प्रेरणा नही देता था । 
गृहस्थ अपनी मर्यादा से चलते थे । श्राज भी इस प्रकार जनसमुदाय की उपस्थिति 
धर्मजागरण प्रकट करती है अथवा श्राडम्बर दिखाती है--इस का निर्णाय इसी 
कसौटी से लिया जाना चाहिये कि उस जन समुदाय में धर्म के प्रति जागृति 
का वास्तविक स्वरूप दृष्टिगत हो रहा है या नही । 


ग्रहत्थो को धर्मस्थल पर श्रथवा सन्‍तो के पास जाते समय शब्रपनी 
धामभिक जागृति को ही प्रमुखता देनी चाहिये तथा समुचित मर्यादाओ्ओो का पालन 
करना चाहिये । सन्त मर्यादा-पालन का प्रतिवोध दे सकते है किन्तु किसी का 
हाथ नही पकड सकते है । वे तटस्थ भाव से प्रवचन देते है ग्रथवा श्रपनी 
साधना मे तल्‍लीन रहते हैं । धर्म के प्रति ग्रहस्थोी मे जब वास्तविक जागृति 
होती है तथा वे सन्‍्तों के पास पहुचते है तो उन्हें श्रपनी मर्यादा्रो का पालन 
करना चाहिये तथा किसी प्रकार के आाडम्बर मे नही पड़ना चाहिये । 


तात्विक दृष्टि से विश्लेषण करे तो सार रूप तथ्य यह है कि प्रभु 
द्वारा निर्देशित आ्राचार में चाहे वह साधु का श्राचार हो या श्रावक का श्राचार, 
किसी रूप से शिथिलता को नहीं ञ्राने देनी चाहिये । शिथिलता तभी घुसती 
है, जब श्राडम्बर वढता है | वास्तविक धर्म जागृति की श्रवस्था में तो श्राचार 
पुष्ट बनता है तथा प्रकाशित होता है। 
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क़ाम्ति जगाने का अर्थ है आचार धर्म को परिपुप्ट बनाना 

आनार धर्म वा परिपा।न पूर्ण शुद्द रूप में चलता रहे-यह मूल 
लक्ष्य हावा चाहिये। काल प्रवाह भें जब भी उस परिपालन में किसी भी कारण 
से फ्रिनी रूप भें शिथिलता प्रवेश न कर सके -इसकी सजगता होनी चाहिये 
प्रौर यदि शिविलता प्रवेश कर जाय तो प्रबुद्ध जनों को इस रूप में क्रान्ति जयानी 
चाहिये कि पुन श्राचार घम परिपुप्ट वन जाय । 


साथु हो या श्रावक-अपने झ्ाधार के शुद्धिएर्वक पालन में उसे पूरी 
सावधानी बरतनी चाहिये । सावधानी रखते हुए भी बही स्खलन हो जाय --पहले 
ज्ञात न हो श्रीर बाद मे ज्ञात हो तो साधु या श्रावक्र उसका शुद्धिकरण करे, 
न कि उस भूल को दयाने की कोशिश करे । जानते हुए भूल नहीं होनी चाहिये 
प्रौर प्नजाने में जो भूत हो जाय, उसका समुचित रूप से परिमाजेन कर लेना 
न्ाहियरि। ऐसी अपरथा में ही झ्ाचार धर्म सुव्यवस्यित रुप से बना रह सकता 
2 । परिसाजंन, पश्चात्ताप एवं प्रायश्चित के क्रम से भूलों की पुनराध्ठत्ति कम 
होती जायगी तथा शुद्धाचार का स्वरूप पवित्र बनता जायगा । 


श्राचार पर्म का परिपुप्ट रुप सन्‍्त जीवन में परिलक्षित होना चाहिय। 
सन्‍त जीवन ही सारे समाज के लिये झादश रूप होता है । जब शिविलाचार 
गन्‍त जीवन में प्रवेश करता हैँ तभी आचार धर्म का रूप बिकृत होने लगता 
है धौर सारे समाज में शुद्धाचार के सम्बन्ध में विविध अ्रान्तिया उत्पन हो 
जाती है | सतत जीपन सिर्फ शरोर का पिंड था बैश मात्र नहीं होता है ! 
घगीर पिंड तो झ्रापका भी है, लेकिन श्रापफा झ्राचार-बर्म सहस्थ या श्रावक 
भयांदा में होता है, लेकिन आचार धर्म का सूक्ष्म रूप से पालन साधु भ्रवस्था 
में बरना होता है । सन्‍्त्र जीवन का शरीर भी पच मसहात्रतों की आराधना मे 
पूर्ण रप से सहायक बना रहना चाहिये । गिथिलाचार को हटाना है और 
जुरानार फा पालन काना टै>मुख्य रूप से ऋझान्ति वा यही मर्म है । 


इंद्धादार फे परिपालन मे समन्वित सहयोग की अपे 


ग्राज़् चातुर्मास समापत्र के बाद बिदाई के झवसर पर 
> झा्यक्ष व मी दोते है तथा भर भा साथमार्नी सघ के मद्दी 


_ है 


रत 
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धन 
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योच ४। और नी वाई भाई वोने है ) विशई की दृष्टि से आप जो 
सोचते 2, पंसी विदाई नहीं देनो है घौर इस शरीर पिंड की विदाई खास 


मतत्य नहीं रफ़्ती हैं। छाप तो पच महाव्नतों को सपने अन्त करण में विद्वुरथे 


थ्रीर पब्त जीवन को समीक्षा बारते रहिये कि वहू शुद्धाचार की पटरी पर किए 
सप में चल रहा है| मुभे चतुविध सघ का पूर्णो बात्सल्यथ मिला है भोर 
भगवान्‌ ने भी चतुविध संघ को साधु का अम्मा पियरा' (माता-पिता) कहा 
है, जिसका ग्रभिप्राय हे कि सन्‍्त जीवन के शुद्धाचार की रक्षा में श्रावक- 
श्राविकाए भी अपना वात्सल्य समपित करे । 


मैं इस धृत्ति को शुद्धाचार के परिपालन मे समन्वित सहयोग की हृष्टि 
से देखता हू । साधु-साध्वी श्रपत्ती मर्यादाह्ों के अनुसार श्रावक-श्राविकाझों को 
धर्म ब-ज्ञात, दर्शन, चारिश्र्य का प्रतिवोध देते है तो श्रावक-श्राविकाओं मे 
भी इस प्रकार का विवेक जागृत रहना चाहिये जो सन्त जीवन मे शुद्धाचार 
के परिपालन मे प्रहरी का काम करें | शुद्धाचार की सुरक्षा में कित्ती प्रकार 
की पक्षवन्दी नहीं श्रानी चाहिये । जैप्ते श्रापका पुत्र कोई भूल करता है तो 
प्राप उसकी हित-कामना से उसको उसकी भ्रूल बता देते हैं और उप्ते सुधारने 
का निरईंश देते है। उत्ती प्रकार सत्त जीवन मे शुद्धाचार की युरक्षा के लिये भी 
श्रापकोी ऐसा वात्सल्य दिखाना चाहिये । दोनो वर्गों के समन्वित सहयोग से ही 
शुद्धाचार का परिपालत सहज वन सकेगा तथा चतुविध सप्र का आचार धर्म 
देदीप्यमान हो सकेगा । 


आत्मिक उत्क्ान्ति की भावना को अश्ुण्ण बनाये रखे 


वीर लौंकाशाह को स्मरण करने का यही ब्रभिप्राय होता चाहिये कि 
जिस प्रकार शिथिलाचार के भारी विघ्तार के बीच में भी उत्होने अपनी 
श्रात्मिक उत्क्रान्ति की भावना को बल दिया तथा सारे समाज में ऐसी उग्र 
क्रान्ति फलाई जिससप्ते शुद्धाचार की पुनप्रंतिष्ठा हो सकी । 


ग्राज भी ओर प्रत्येक समय मे प्रवुद्ध आात्माग्रो का यह कर्चंब्य होता 
है कि वे चतुविब सघ के सभी वर्मो में उनके लिये निर्देशित आचार धर्म के 
पालन पर कही नजर रखें झौर जहा कही शिथिलाचार की छात्रा भी दिखाई 
दे तो उससे संघर्ष करके शुद्धाचार की प्रतिप्ठा में अपना योगदान दे। आचार 
सम्बन्धी यह क्रान्ति सदा चलती रहे तो आत्मिक उत्कान्ति आसान बनी रहेगी । 


है 


*> 
के 
है 


अपनी आलोचना अपनी आवाज 


श्वी महावीर नमो वरनाणी 
शामन जेहनो जागा रे प्राणी ३०११३ ४४५ 


महावीर प्रभु गी यह प्रार्घना प्रात्मभाव भ्रारापना की प्रेरणा दे रही 
है भौर इसके निये भीतरी विशेषता को सूक्म रूप से श्रवलोकन करने की 
ग्रावश्यदता ऐ ॥ पविय श्रवलम्बन के बिना चेतन यी जागृति का भव्य स्वरूप 
प्रश्ण फरना कठिन होता है । प्रन्तर्चेतता जब सोई हुई रहती है भ्रौर श्रपनी 
शक्तिन्सीमायों यो भी भव जाती है, तव उसके जिये एक ऐसे निमित्त जी 
जम्रत शोती ऐै जिसकी प्रेरणा से उसकी शिथित्रता दूर हो सके । 


यह झ्ात्मा किसका अवलम्घन ले ? 

धनादिकाल से धात्मा था स्वरूप कर्मों के प्ावरण मे धाच्छादित 
। दपन मे रएती हुई दस श्ात्मा में सदा बन्धनरारक्र तत्वों वा हो सहारा 
एटा हैं छोर सहारा जिया है >इन्धत-युक्त पदार्थों के पीछे हो अपनी शक्ति 
शा राय शिया है । इस झात्मा ने शपनी तिज दी शनि की पहिचान सही 


ि 
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की । श्रात्म-गक्ति की पहिचान कराते वाला जो प्रमुख अ्रवलम्बन है, उप्ते भी 
इस ग्ात्मा ने नहीं पहिचाना । 


इस कारण प्रश्न उठता है कि यह आत्मा किसका अवलम्बन ले ? 
कौनधा अवलम्बन पवित्र है तथा श्रात्मोद्धारक्त वत सकता है ? इसका निविवाद 
उत्तर है कि ऐवा पवित्र श्रवलम्बन परमात्मा का है, जो सत्‌चित्‌ एवं आनन्द 
स्वरूप म रमएण करते हुए सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी है । परमात्मा इस शआ्ात्मा के 
लिये प्रेरणा के रत्तम एवं ज्योति स्वरूप है कि वह कर्मो के श्रावरण से अपने 
स्वरूप को मुक्त करले एवं स्वयं भी परमात्म स्वरूप का वरण करने के लिये 
प्रग्रगामी बने । परमात्मा के पवित्र अ्वलम्बन को ग्रहण नहीं करके इस आत्मा 
ने श्रव तक बडी भूल की हे । इस भूल का सुधार इसी जीवन में और वह 
भी जल्दी से जल्दी बन जाय तो मनुष्य तन के अन्दर रहने वाली यह शात्मा 
प्रपती पिछली गलतियो को महसूस कर लेगी तथा उनको सुधार लेने का परा- 
क्रम भी प्रकट कर सकेगी । अपनी भूलो का परिमाजंव करके यदि यह क्रात्मा 
चलने लगे तो वह घन्य हो जाय । 


किन्तु परिमार्जन की क्रियाशीलता तभी पैदा हो सकेगी, जबकि पर- 
मसात्मा को पवित्र श्रवलम्बन के रूप में स्वीकार किया जाय तथा सदा ही अपने 
सामने श्रादर्ण रूप में उनके पवित्रतम स्वरूप को रखते हुए गति की जाय । 


अपनी आहलोवना स्वय करेंगे तो अपनी भूलें जान सकेंगे ! 


अ्रपूर्ण आ्रात्माएँ पग-पग पर भूलें करती है, लेकिन उन भूलों को 
समभने तथा महसूस करने का प्रयास वे नहीं करती हैं । विरली ही ग्रात्माए 
होती है, जो उन भूलो को महसूस करके उनको परिमाजित करने के लिये श्रागे 
बढती है । श्रपने झ्रापका सशमोवन करना सामान्य वात नहीं है । अपने गलती 
करें तो श्रागे पीछे श्रपती दृष्टि मे वह था ही जाती है और कदाचित्‌ श्रपती 
दृष्टि मे नहीं भी झ्रावे तव भी यदि कोई उसको वतलाने की कोशिश करें तो 
सावारणतया उससे लडने लग जाते है तथा उसको अ्रपना शत्रु मान वैंदते है 
फ्ि उसने मेरी गलती बतलादी । गलती को सुधारने की भावना ग्रासानी से 
नहीं बनती है | दूमरा गलती बतलादे तो वह उपकार करता हैं क्रि उसने 
हमारी श्रार्गों खोल दी, कारण श्रपनी आाखें सुली हुई रखते तो वह गलती 
श्रपनी ही झ्ाखो कज्ञो दिखाई दे जाती । बास्तव में यदि अपनी ही श्रार्स खुली 
हे और अपने ही अपनी गततियों को महसूस कर ले तो उनका सुधार करने 
मा जदव भी वियाशीद बना रह सता है । 


रथ दर 3 


प्रपनी भूलें स्वयं तभी जान सकेंगे जब कि हमारे ज्ञान चक्षु खुले रहे 
प्रौर इन ज्ञान चश्षुप्रो को खुले रखने का उपाय है कि हम नितप्रतति अपनी 
चृत्तियों तवा प्रवृत्तियों की स्वय श्रालोचना करते रहे। अपनी भ्रालोचना का श्र 
| अपनी झ्रात्मा के स्वरूप को नितप्रति देखते रहना भर परखते रहना कि 
उप पर कर्मों के आच्छादन की क्या अवस्था है ? इस ग्ालोचना से यह ध्यान 
बना रहेगा कि यह आाच्छादन घटता रहे । इस ध्यान के परिणाम स्वरूप अपनी 
वृत्तियों और प्रवृत्तियों को शुभ योग मे नियोजित रखने की चेप्टा बनेगी त्तो 
भूतों का परिमार्जव करते रहने का भी श्रस्थास होने लगेगा | जब भूलें सुधरती 
जायगी तो श्रागे से वे भूलें फिर नहीं होगी श्रौर इससे कर्म वन्‍्धन का प्िलसिला 
कमजोर बनेगा और पश्रात्मा में हत्कापन आत्रेगा । 


श्रपनी श्रालोचना स्वव करना-नयह अ्रन्तरंप्टि की बात है । जो 
ग्रषमे भीतर देखने का श्रमभ्यास करता है वही अपनी झ्रालोचना भलीभाति कर 
सकता है । हमने वया ले करने लायक क्रिया है झ्ौर क्‍या करने लायक नहीं 
किया है “इसका सही-सद्दी वोध इस श्लालोचना-पद्धति से ही हो सकता है | 
भव्य आत्माए तो सदा इसी चेष्टा मे रहती हैं कि मेरे जीवन का मैं स्वय 
ग्रवलीकन वर तथा दूसरे भी जो भूलें बतावें उनको ध्यात में लेकर उनका भो 
संशोधन कर लू । मेरा परिमाजन में स्वथ भी करू तथा इसमे दूसरों का भी 
सहयोग लू । जो इसमे सहयोग देने हैं, वे मेरे परम हितकारी है ) जूुव्या 
बसासे थाने शत्रु नहीं सहायक होते हैं | इस दृष्टि से प्रात्मालोचना के महत्त्व 
को समभना चाहिपरे । 


भूछ का ज्ञान पहले, उसका परिमाजेन वाद से 


धान्मालोचना के माप्यम से अथवा दूसरे के बताने से जब अपनी 
शत था सही नान हो जायगा तभी उमके परिसाजेंत की श्वन्ति एवं चेप्टा बन 
रूरेदी । शयत्री भूत सा पहने जान करने के लिये अपने हृदय में से सक्रोच 
यो जिराल देना चाहिये । इस सक्तोच वी दो प्रगा से प्रतित्रियरा होती हैँ। 
एड तो झा भाप अपनी झालोचना की चूचि नहीं बनती है तथा अपनी 
पायेसगा गाजे प्रपनी जत जान भी जी जानी है तो उपे याहर प्रश्ट नहीं 
हैं दाल थी कोजझि वी जाती है । एम समोच से मसनुस्य बग्नी भूल 
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है । हरे रुप में वह सशोच श्रपनी पल 
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भव्य प्रात्माएं श्रपनी भ्रान्नोचव! ध्येय करती है तथा मिशप्रतिं की 
जाने वानो ऐसी आलोचना से श्रपनी रोज की भूलों को जानती हैं । ऐसे ज्ञान 
से उतको समझ में श्रातरा है कि कौनसी प्रवृत्तिया त्याज्य होती हैं तथा कौनसी 
प्रदृत्तिया ग्राह्य ” इस दृष्टि से वे अपनी भूल का परिमा्जन करते हुए त्याण्य 
प्रवृत्तियो को छोडती हैं तथा ग्राह्म प्रवृत्तियों को अ्रपनाती है । दूसरे जो भी 
ध्यक्ति चाहे जिस भाव से उनको उनकी गलतियां बताते है तव भी वे तो उनको 
ग्रपता हितेपी एवं सहायक ही मानती है । जैसे ध्रापफके चाथज़ या शअ्रनाज मे 
पडे हुए कक्वर को या तो आप खुद चुन ले तो श्रापके खाने में किरकिर नहीं 
भ्रावेगी । लेकिन आप श्रगर उन ककरो को न चुनें या पूरी तरह नहीं चुन 
सके तथा दूसरा झ्ागे आकर आपके लिये उन ककरो को चुनने लगे तो उससे 
प्रापका श्रहित होगा अ्रथवा हित ? अनाज में पड़े हुए ककर, पत्थर श्रादि को 
जो भी व्यक्ति श्रागे आकर श्रापके लिये तिकालता है--चुगता है तो वह झ्रापको 
हानि नहीं पहुचाता बल्कि आपको शुद्ध भोजन सुलभ करने में सहायता ही 
करता है | श्रत श्रापको श्रपत्ती भूल बताने वाले के प्रति श्राभार ही प्रकट 
करना चाहिये । लोग तो पैसा देकर श्रनाज मे से कर निकलवाते हैं, फिर 
कोई मुफ्त में ही निकाल दे तो उसका श्राभार ही मानना होगा । 


इसका श्रभिप्राय है कि भ्रालोचता श्रात्मा को प्रिय लगनी चाहिये श्ौर 
अपने ही द्वारा आलोचना के क्रम को मजबून बताना चाहिये । क्योकि आलोचना 
की पद्धति से श्रात्मविकरासम की गति सन्तुलित एवं स्वस्थ वती रहती है । 


भूलों और गलतियों के पीछे स्वार्थ, अहुंकार एवं लालसाएं 


भूल होती है या गलती बनती है प्रववा जाने व अनजाने इनकी 
पुनरावुन्ि होती रहती है तो उपक पीछे कुछ मनोवृत्तिया काम करती है । वे 
मनोवृत्तिया रवार्ब, श्रहदकार आदि अशुभ वृत्तियों से विकृत होती है तो नाणवान 
पदार्थों को प्राप्त करने की लालताओ से उत्तेजित बनी रहती है । इसी कारण 
छोटी-छोटी वातों में मनुग्य उलभता रहता है श्रौर बार-बार भूलो में पडता 
रहता है, बनिकि कई बार तो भूल को भूत समझ कर भी भूल करता रहता 
। श्रवना मतलब झ्लौर अपना श्रह मनृप्य को कई वार पागल सा बना देता 
कि वह अपनी झालोचना को सहन नहीं कर सक्रता है तथा अपने विचार 
नी अपना सशोयन नहीं कर पाता है | यह तो नहीं होता है सो नहीं ही 
होता है, लेडिन अपना मतलब प्र॒रा बरने के पीछे वह ऐसे दावपेंच खेलने लगता 
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' गत वे दाववब उत्तरी ग्रातिगी। को 
है जितते मिकालित वार्मों का बंध होता है । वे दावपव उद्ची प्रा 
पतन के गतें मे पटक देने है । 


मैं ऐसे मनृष्यो को नम्नतापूवंक कहना चाहता हू कि शा न्‍ हक तू 
सोच तो सही कि क्‍या इत नाशबान पदार्था, भहर्गेत्ति छुलबल ठ ही 
की कीमत अपने आत्मस्वत्य को विकृत बनाकर तो नहीं चुका रहा हैं तू 
श्रपने स्वार्थ के पीछे दावपेच खेलता है शरीर उसमें जो बाचा लक है, हक 
तू बदल! लेना चाहता है लेकिन सोच कि तू सिने बदला लेगा ? ह के 
बदला लिया जायगा या नहीं तू अ्रवती ही प्रात्मा से जहर बदला ले कह गरफि 
उन दुष्प्रवृत्तियो के क रण श्रात्मा अधिकाश अशुभ 3 से रा हु 
जायगी । सामान्‍य दृष्टि से भी सोचा जाय ती कोई साधारण व्यापारी | घास 
फस के बदले रत्त नही देता है । ससारी पदार्थ घासफूम के समान हूँ जिन्ह 
प्राप्त करने के लिये हे मानव, तू अपने भात्म रत्न को नप्ट कर रहा है, यह 
कितनी चिन्तनीय श्रवस्था है ? 


फिसी ने दो अगुत जमीन दया दीतोग्राप उससे लड़ने मे कई ग्रगुल' 
शक्ति खर्च कर देंते हैं, किसी ने थोटी सी हेआ बता दी तो उस्ते तोटम में श्राप 
अपने को भूत जाते हैं श्र ऐसी ही व्यक्तिगत कमजोरिया जब राष्ट्रीय घरातल 
पर भी उठने लगती हैं तो भूजो और गलतियो का दायरा भो बहुन बड़ जाता 
है तथा वहत घातक भी बव जाता हैँ । इसलिये मनुष्य प्रथने श्र'प मे सावधान 
बमे>-यह्‌ सबसे पहले जरूरी हैँ। प्रपन झापमे सावधान तो वह अपनी निरन्तर 
घालोचना से ही वन सकता है | झ्पनी आलोचना से चैतन्य जागृत रहता £ै । 
सन्‍्तो वी सात रानी भी तब झसर करती है और जुटिया की बताने वाला 
सहायक भी तर ही समा से प्राता है । 


अपनी आलोचना की घे'ठ पद्धति है--प्रतिक़मण ! 


प्रमानी मनुष्य चाहे अम्यावी सप से भी पृबरते हैं, तो वे सुधरते हैं 
पा ता सरवारी दड से या कर्मो की चपेट से, लेकिन 


जो वास्तविक सशोवन 

ऐोत्य ई. वह गात्म-प्रेर्णा से ही होता हैं तवा यही संशोधन स्थायी भी टोता 
ऐ ॥ यद घात्म पेरणा जाएत दइनतों है आत्मालोचना से। अपने विचारों, दचनों 
एय वायो ही रूप श्ाजोचना करे तथा करने नह तब अपने आत्मस्वर्म वा 
पर ज्ञात होता है झ्ौर उसी से धात्म प्रेरशा जागृत बनती है कि अपने सात्म- 
परुप को परिमाजित करते हुए उसे उत्वानगामी बनावें । दे 
मतिक्मण तो प्राप लोगो में से कई रोज करते होगे, पई पार्शिर 


| 


श्रादि लेकिन सवित्परिक प्रतिक्रमण तो करीव-करीब सभी करते होगे | बंह 
प्रतिक्रण क्या केवल निर्धारित पाठ बोलकर ही पूरा कर लेते ह श्रथवा उन 
पाटा के भावों में भी उतरते है ? वे पाठ बडे महत्त्वपूर्ण है तथा उनके भावों 
के भीतर उतरने पर ही सही श्रर्थों में प्रतिक्मण होता है । प्रतिक्रमण का 
शाब्दिक अश्रथ ही रपष्ट हे कि प्रति-"पीछे + ऋण हटना ग्रथवति पीछे हटता । 
यह पीछे हटना किससे ? स्पप्ट है कि पाप कार्यों से | पाप से पीछे हटना- 
यह प्रतिक्रमण की मूल प्रेग्णा है तथा प्रतिक्रमणा की आधारशिला हे अ्रपनी 
आत्मा की आलोचना । प्रतिक्रमण का विधान सजग ग्रात्मात्रों के लिये दिन 
और रात दोनो का है । प्रात प्रतिक्रमण करके रात्रि की वृत्तियो व प्रद्वत्तियो 
की भालोचना एवं उनका परिष्कार करो तो सायकाल में पुन प्रतिक्रण करके 
देन के अपने कार्यकलापो को आत्माभिमुश्ली बनाओ्रो। जिन श्रात्माश्रो में जागृति 
की न्यूनता है, वे कम से कम पाक्षिक प्रतिक्रमण अवश्य करे और सबसे कम वर्ष 
मे एक बार सावत्परिक प्रतिक्रमण तो करें ही तथा अ्पती वर्ष भर की भूलो 
के लिये क्षमायाचना करें । 


अ्रपने विचारों, वचनो तथा कार्य-कलापों की आलोचना करना, उनकी 
श्रशुभता से पीछे हटना एवं उनका परिमाजेन करते हुए उनकी शुभता को झभि- 
वृद्ध बनाना+यह भव्य प्रात्माओं का लक्षण साता गया है । जो आत्मा इस 
श्रेष्ठ पद्धति का अनुसरण करती है, उप्तकी अपनी झ्रावाज मे वल ग्राता है और 
बहू ऊपर उठती है । 


अपनी आलोचना से आत्मा की आवाज प्रबल बनती है 

श्रपती आलोचना करने और अपने स्वरूप को परिमाजित करने वाली 
आत्मा उत्थानगामी होती है एवं वैसी आत्मा की श्रावाज अवश्य ही प्रबल बनती 
है । अन्दर से उठने वाली वह आ्रावाज अपनी श्रात्मा को भी सही रास्ते पर 
चलाती है तो श्रन्य श्रात्माश्नरो को भी सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती 
है । भगवान्‌ महावीर ने फरमाया है कि कर्मो के आच्छादन को सम्पूर्णततया 
हटाये बिना मोक्ष नहीं मिलेगा । मोक्ष प्राप्ति के लिये यह आत्मा पूर्णा एप से 
सचेष्ट बन सके तो अतीव श्रेष्ठ है लेकिन कम से कम गलत रास्ते पर चलकर 
वर्तमान जीवन मे सक्रटो को वह बढावे तो नहीं | सही रास्ते को बह पहिचाने 
भौर उप्त पर चलने की कोशिश करे--इतनी चेष्टा तो होनी ही चाहिये । 
भ्पनी विवेकपुर्ण श्रालोचना करते रहकर श्रपनी आ्रात्मा की आवाज को प्रवल 
वनाने से ही यह चेष्टा फलवती बन सकती है। आज नहीं तो कल यही आत्मा 


हू 3 आवाज श्ञात्मा के लिये मोक्ष प्राप्ति को भी सभव बना सकेगी । 


चपुर एवं वियेकी पुश्प जब इस सही रास्ते को थाने लेते है तो शिर 
! ध्रपनी आत्म-शक्ति का पअ्रपध्यय नहीं होने देते है-समार की लालमाओं के 
पीठ प्रपन श्रात्म-स्वर्प्र यों विद्ेत नही बनाते हैं । उनकी प्रात्मा की प्रावाज 
इतनी प्रवल बब जाती है जो प्रतिक्षण उन्हे निर्देश देतो रहती है तवा जीवन 
की वैनिक व्ययस्था वो विचलित नहीं होने देती है । प्रवुद्ध ग्रात्मा की गति 
मुम्विर होती है झौर सम्यक्‌ भी, क्योक्ति भीतर की भ्रावाज जहा पर निर्देशन 
तथा नियत्रण में बनवत्ती होती हैं, वहा पर आात्म-स्व्रर्प में प्रवुद्धता समा 
जानी है । 


जैसे कुशन जोहरी ही रत्न की सही परख कर सकता है वैसे ही 
प्रयुद्ध धाप्मा जट एवं चेतन तत्तवों की सही-सही परणष करके श्रपने विकास के 
पनुकुल साधनों को अपना लेती है । 


जात्मालोचना, आत्मशक्ति एवं आत्मा की प्रबुद्धता 


एक कुशल जोहरी रतन की भीतर वी परतो को बार-बार परक्षता 
#, उसवोी चमक को जाचता है तभा उस का मूत्य बताता है । उसी प्रकार 
ग्रात्मा वा रशल जौहरी भी झ्ात्मालोचना के साध्यम से बार-बार झपने भीवरी 
स्वरुप यो परयता है, उसके गृण-दोपषा या जाचता है तथा दोपा को घटाते 
रए गुणों में भमखिवृद्धि करता रहता है । उमकी सदकता निरन्तर बनी रहती 
है कि प्रात्मा का स्वसू्य उज्ज्वल से उज्ज्वलतर बनता रहे । इसे ही प्रास्मा 
भी प्रबुद्धता वहते है | प्रबुद्ध प्रात्मा सवार में तटस्थ भाव से रहती है तदा 
धरम उध्यंगामी उिडास की झोर एक लब्य से चलती है । 


समाधि का मूल सूत्र है। शुद्ध श्राचार के बिना जीवन शुष्क तथा प्रगतिहीन 
ही रहता है | शुद्ध श्राचार एवं व्यवहार की स्थिति सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्यक्‌ 
थ्रद्धा के साथ सुट्ढ बनती है । ज्ञान एवं क्रिया का भव्य समन्वय बनता है, 
तब्र मुक्तिदायिनी निलिप्तता का मार्ग प्रणस्त होता है । 


लेप दो प्रकार का होता है। यहां लेप से अ्रभिप्राय किसी शारीरिक 
लेप से नही हैं, वल्कि उस प्रकार के प्रात्मिक्र लेप से है, जो आत्मा पर चढ़कर 
श्रात्मस्वहप को मलिन बनाता है। यह लेप दो प्रकार का इस रूप में होता 
है कि पहली बार तो विषय एवं कषाय की कलुपित वृत्तिया जब मन मे उठती 
है तो उनका विषैला घुआ मानस वो अंधकार से घेर लेता है । एक तो लेप 
का यह रूप होता है, फिर दूसरा रूप तब प्रकट होता है, जब उन कलुपित 
धृत्तियो की उत्तेजना मे कमंबध का लेप पश्रात्मस्वरूप पर चढ़ता है । यह ते। 
तव तक नही उतरता या घटता है, जब तक सम्यक आझ्राचरण को जीवन मे 
नही श्रपनाया जाता है । 


इस प्रकार सांसारिक पदार्थों के प्रति जितनी ममता है और उस 
ममता के आवरण में जितनी कलुषित धृत्तियों की उत्तेजना पैदा होती है उन 
सवके कारण यह लेप गाढ़ा और चिकना होता जाता है । तो लेप है वह 
ममता है भ्रौर जितने अ्ंशों मे ममता का त्याग होता है-सम्यक्‌ झाचरणा की 
प्राराधना होती है, उतमे ही श्रशों मे जीवन में समता का विकास होता जाता 


है । जितनी समता श्राती है--उतनी ही निर्लेपता या निलिप्तता श्राती है. यह 
मानकर चलिये । 


लेप उतरता है, लेप चदृता है आचार की शुद्धता-अशुद्धता से 


मानसिक तवृत्तियों एवं कर्मों का यह लेप जहा प्रात्मस्वरूप पर चढ़ता 
तो भ्राचार की शुद्धता से वह उतरता भी है । श्राचरण जब अ्रणुद्ध होता 
ऐ तो उसवाग कारण श्रज्ञान होता है एवं उस अश्रज्ञानमय श्रणुद्ध श्राचरण के 
फलस्वरूप मन और इन्द्रियों पर कोई नियश्ण नहीं रहता। वेसी दक्शा में मनुप्य 
का मन और उसकी इन्द्रिया अशुभ वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों मे इतनी वेभान होकर 
भटकने लग जाती हैं कि यह लेप शआ्रात्मत्वर्प पर चढता ही रहता है और वह 
गाढा होता जाता है । जितना अधिक गाढ़ा लेप होता है, उतनी ही सन्ना- 
ुन्‍्यता श्रात्मा में समाती जाती है। इसी स्थिति को समझ कर प्रमु महावीर 


ने प्राचार को प्रथम धर्म बताया श्रौर आ्राचार को सम्यक बताये रखने पर 
बन दिया । 


५४ ०४? 


हर या 


प्राचार में जब सम्यक्‌ रुप से घुद्धता श्राती है तो उसका निर्देशक 
सम्यर श्ञान होता हैं । सम्यझ दर्शन श्ौर सम्यव्‌ ज्ञान मन तथा इच्ध्रियों वी 
प्रमुशसित बनाकर उन्हें सम्यझ प्राचरण में स्थिरतापूर्वक नियोजित करते हैं । 
हम नियोजन से उनका भटकाव रुक जाता है तथा इनका योग व्यापार शुमत्ता 
यी दिम्ा थे ब्रियाशील बन जाता है । तव ममता के वन्धन टूटते रहते ४ 
एवं भन बचत 4 याया की वृत्ति-प्रवृत्तिया समत्व में ढलती जाती हैं । श्रन्त - 
बरण वी समतागय ग्रवम्धा में जेप पर लेप नहीं चट्ता झौर पहले का चढ़ा 
हुप्ा राव भी उतरता जाता है। ज्यो-््यों यह लेप पतला पडता है, जीवन में 
निलिण्यता प्राती रहती है तथा प्रान्मा का मूल स्वरूप चमकने लगता है । यह 
लेप था ग्रावरस ही प्रास्मरयल्प को इकने श्लौर मन्द बनाने वाला होता है । 
झत निरतिप्तता का मार्ग वास्तव में श्राचार-छुद्धि तथा प्रान्मोन्नति का मार्ग 
#ै। निलिखता में ही पग्रात्मममाधि समाहित होती है । 


आाचार सम्राधि को स्थिरता एवं निलिप्तता र॥ उद्भव 


जिस जीवन में प्राचार समाधि स्थिरता को प्राप्त कर लेती है, उस 
जीवन भें निलिप्तता का उद्भव हो जाता है क्योंकि भ्राचार की पध्राराघना से 
सिछता के बाचन टूठते जाते हैं । सम्यक श्राचरण के श्नुपालन से पश्रात्मा में 
ऐपी घान्ति की प्रनुनूनि होतो है कि प्राचण की उच्चता नथा शान्ति की 
छग्मूति में धागे से धागे बढ़ने थी जैसे एक होठ घुझ हो जाती है। ग्रात्मिक 
शालि गो स्पास्वादन प्राचार-निष्ठा वो स्पिरता प्रदान कर देता है । फिर 
ध्रातार समाधि वा यही प्रभाव दिखाई देता है छि जितनी श्रषिक निष्ठा, उतदी 
घध्रविद्य झपठता घोर जिलनी प्रधिक धर्मतता, उतनी क्री प्रधिक शान्ति | श्रात्मिय 
शानि तब प्रशिग इन जाती है । 


पाचार सपरापि से जीवन में कितनी शान्ति, कितनी निर्लिप्तता, व्विनी 
समता शय विलदी रयापद्ति मा विज्ञान होता है-बह ग्रायास-सावझ या 
धरा ह। एननब दीता है. किन्तु संमान्य रनप से तो धाप भो नवप-मभय 


«पब्चषभ > 


शास्त्रकारों ने संकेत दिया है कि यदि तुम श्राचार समाधि में स्थिरता 
प्राप्त फरना चाहते हो तो ज्ञान एवं क्रिया के भव्य समन्वय की दृष्टि से श्रपने 
जीवन में परिवर्तन लाग्रों । सन्त सत्ीवृन्द के लिये तो विशेष तिरदेश है कि 
वे श्रपने जीवन में आचार एवं विचार की प्राभाविकता को श्रश्षुण्ण बनाये रखें। 
इस प्राभाविकता को शअक्षुण्ण बनाये रखने के लिये ही उनके लिये जनपद विह्यर 
का विधान है । केवल चातुर्मास मे वे एक स्थान पर ठहरते हैं, श्रन्यथा ग्राम- 
तगरो मे विचरण करते रहते हैं । चार माह चातुर्मास काल मे एक स्थान पर 
रह कर जनता को प्रतिबोध लाभ देता एवं स्वयं की प्रात्मसावना करना तथा 
तदुपरान्त ग्रामानुप्राम विहार करते रहना-यह प्राचार-स्तमाधि की स्थिरता के 
रूप भे रखा गया है ताकि साधु निरलिप्त बना रह सके । एक स्थान पर पड़ा 
हुआ पानी जिस प्रकार गन्दा हो जाता है, लेकिन वही पानी बरावर बहता 
रहता है तो वह निर्मल बना रहता हैँ । उसी प्रकार साधु एक स्थान पर 
प्रधिक ठहरे तो वह वहां के किसी न किसी मोह से लिप्त वन सकता है, परतु 
उसके निरन्तर विहार करते रहने से उसकी निलिप्तता श्रभिवृद्ध होती रहती है । 


साधु जीवन की निलेंप वृत्ति प्रभावपूर्ण होनी चाहिये 


चातुर्मास काल के श्रन्दर उपदेश के विलसिले में तटस्थ भावना से 
वस्तु-स्वरूप के प्रतिपादन के प्रसंग श्रांये, उनमे भी सभी प्रकार की भावनाएं 
मैं व्यक्त करता रहा एवं सकेत देता रहा, लेकिन किन प्रात्माग्रो ने वया ग्रहण 
किया--उनकै. चित्त की यह बात तो ज्ञानी जन ही जान सकते है । बडे रूपे 
में मत्रीजी ने तपश्चर्या का चिट्ठा पेश किया है। इसके श्रतिरिक्त इस चातुर्मास 
की भ्रन्य उपलब्धियों का उल्लेख भी किया गया है । झ्रवशेष स्थिति की दृष्टि 
से कपाग प्रवृत्ति का जो प्रसंग भूरा परिवारों मे चल रहा था--मामले कोर्ट 
कचहरियो तक एहुचे हुए थे शोर घनाढ्य परिवार अपनी-अभ्रपनी खीचाताती के 
लिये हजारो रुपये खचे करने की हठ लेकर बैठे हुए थे--उन्होंने श्रन्तिम समय 
में उदारता दिखाई श्र चातुर्मास समापन के वक्त अपने बैमनस्थ को कम कर 
लिया । खीचते गये तब तक मनमुटाव खिचता रहा, किन्तु हतोत्ताही नही हुए 
तो आप हृश्य देख ही चुके है | वैसा ही दृश्य सरदारशहर के लोगो का भी 
आप सुन चुके हैं । अच्छे काम के लिये सद्‌ प्रयल करते रहे और रवयं की 
निलेंप वृत्ति प्रखर बनाये रखें तो उसका बराबर अच्छा प्रभाव पडता ही है । 


मेरा मन्तव्य तो यह है कि साधु-जीवन की निलेंप वृत्ति प्रभाष्पूर्ण 
होनी चाहिये । उसके आचार धर्म एवं उसकीं चारित्यशीलता का यह सुप्रभाव 
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हैसो ही चाहिये कि सम्पर्त में प्राने याला सहज रीति से प्रपती विषय प्पाय 
थी दत्तियों झा परित्याग पर ले । विहार के बुद्ध क्रणों पहने में फिर तह 
न्टा 7 मर वही छुछ झाटाटेढा हो तो अपना-अश्रपना प्रवलोकन बरते चातुर्मास 
थी सगातित ये प्रसा से उसे सीथा बरजे-उसी में आपयरा हित हैं। श्राप यह 
मे सोचे कि पहल करेंगे ती उद्मनीय हा जायेगे । आप उद्नीम नहीं होगे बड़ 
जो पते अपने हृदय की उद्ारता दिखायेगा, वह इयक्रीस्त ही होगा शोर उपतो 
प्रादयाही होगी । यह प्रात्मघुद्धि का प्रसंग है श्ौर इसमें छिसी को पीछे नहीं 
गाना चाहिये । 


| देशनाक सत्र की स्थिति को अपनी रिवति से प्रयजोकन करा 
(छा प्रयाय महगा दि देशनोफ संघ में संघ वी हैसियत से झ्यवा पंचायत यी 
टपिया से जो बुद्ध प्रसंग सस्त-पमागम से समाहित हुए, उनका रुपक जबन- 
मानस के लिये प्रादर्ग बनता है । साधु-जीवन के सम्पर्क में श्लाक्र श्राप भी 
उनरी विमष वृत्ति से पिक्षा प्रहण परे तथा भ्पने जीवन में उस प्रभाव का 
संपयेश बरं>बह सराहनीय है । 


छारिप्प फी आराधना से सत्य फी साधना 


प्रगु महावीर यी सम्यक्‌ चारित्य तपी जो प्रात्म-त्तमावि है, उसी 
पे सहारे चतुपिधनसप सुध्यवस्थित रुप से चल सकते 2 एवं एस परकाए के 
पतुणथिधघ सप तथा व्यक्ति साधु साध्वो पग्रयवया आवक्-भ्रावितरा जदता के लिये 
गापषएग की बेन्द्र विदयु बनते है । इस समाधि की प्राप्ति में जो भी सट्योग 
जाबता ' दा हो ग्रात्मपालि मिलती # । मसहादशाय हस्श्बिस्ट्र बा सस्धां 


शाह प्रता सुत्र लिया है कौर घझ्ापने हदएप मे उतारा होगा हि उल्होंने गाह्प 
पेर शापरशा दिया तो साथ शो पामीरदी थे परे डी इंडियन से जिद 
ए ए एशो सापने मात, गेगित सन्‍्य थी साधना मे वे दिच्वहित हटो ४० ! 


छाप भे णयाय भे उस्ा जय एप दसा हि थाये झयी ह३ जनता इनए 


पृष्दो, देबाएए थो शशिणि हए तगा विधानित में इजाएणएए हिंए . उतना 
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शजियानी हुए । 


प्राप भी हरिश्वद्ठ-चरित्र ते तदगु्शों कौ प्रहत करें श्रीर वह तमक 
लें कि चारित्र्य की आराधना करते हुए जो सत्य की सफल साधना करता है, 
वह निलिष्तता के मार्ग पर झागे बढ जाता है । सत्य को आप चारित््य की 
रोढ की हड्डी मान सकते है जो तभी सीधी और स्वस्थ रह सकती है, जबकि 
निर्लेप वृत्ति का उस मे समावेश हो जाय । सत्य की साधना से सभी झात्मिक 
गुणों का श्रेष्ठ विकास होता है । 


निलिप्त बनकर के समता के साधक बनिये ! 


चारित्य श्रोर सत्य की आराधना से पग्रात्मस्वरूप पर चढ़े हुए लेप 
उतरते है और आत्मा मे एक प्रक्ऩार का सुखद हल्कापन श्राने लगता है ) यह 
हल्कापन निलंप वृत्ति श्रथवा तटस्थ वृत्ति का होता है । मोह ममता के भाव 
कम होते है--विपय कषाय की वृत्तिया पतली पडती हैं तो मन में निलिप्तता 
का समावेश होता है । निलिप्त बनने के बाद में ही समता के साधक बन 
सकने का सुप्रवसर उपत्थित होता है। यदि श्राप हृढ सकत्व ले ले तो समता- 
दर्शन की साधना क्रमश चार विभागों मे कर सकते है जो इस्न प्रकार हैं-- 
(१) समता सिद्धान्त दर्शन (२) समता जीवन दर्शन, (६) समता आात्म-दर्शन 
तथा (४) समता परमात्म दर्शन । इस रूप में यदि समता की साधना करेगे 
तो अ्रपने परिवार एवं समाज से भी भागे बढ़कर राष्ट्र एवं विश्व में श्राप 
सच्ची शान्ति फैलाने वाले बन सकेंगे | जहा तक हो सके, श्राप चारित्र्य एवं 
सत्य के धरातल पर समता के साधक बनें तथा अपने निलिप्त जीवन से दूसरों 
को भी आत्माभिमुखी बनावें । 


याद रखिये कि समता की साधना मुख्यत निलिप्तता पर आधारित 
होती है । जितनी मन में ममता है, उतना ही रोप, विक्षोभ और श्रसन्तोप 
है तथा इन भावनाओ्रो से मन में क्लेश तथा कष्ट भरा हुझ्ना रहता है । जिन- 
जिन व्यक्तियों भ्रथवा पदार्थों के प्रति ममता होती है, उनको चिन्ता से हर 
समय मन में व्याकुलता बनी रहती है । पहले चिन्ता उनको सुख्र देने की 
कामना से होती है तो बाद में चिन्ता उनके कृतघ्न बन जाने से होती है कि 
उन्होंने वापिस आपको सुख पहुचाने की चेप्टा नहीं की । इस प्रकार मोह 
ममता में सर्वत्र कष्ट श्रौर दुख ही सामने श्राते है-सुख का क्षण तो शाब्द 
सता हा नहीं है और जिस सुख का कभी आपको आभास होता है तो वह 
अभान झूठा हाता है। निलिष्त होने का यही श्रभिप्राय है कि आ्राप इस ममता 
ने अपना पीछा छुडावे तथा हृदय में तटस्थ वृत्ति घारण करे । तदस्थ वृत्ति 
के भी जाने पर समता की साधना सहज हो जायगी । 


२ ] 


"७ है. के 


जहा विलिप्तता था ताती है घहा भावाद ही भा माता है 

कर कप्ट, जितनी दिन्‍ता झ्लीर ध्यग्दा 7 यो साली 
कारण ही । जब ममता छूट जातो र और 5 

पता या साधा छने छाठा है, तब जीवा में निलिताता हा प्रवेण हो जात 
£ ६ विजिष्सता थी ध्रवरधघा में सहज भय सरिता की बूचि था जाती 
४ संत्रया ध्ायाग हा घौर सबके फत्याग के लिये तटरब भाव से प्रयास 
किया जाययह नावना बन जाती है । उप समय भे कर्ता की दृष्टि से 
प्रयेक ्यक्ति की हित साथना के लिये काम किया जाता है किल्‍नु मोहजस्प 
प्यादु लता वा बहा प्रभाव रहता है । वहा तो कर्तव्य बरते रहने तथा सत्य- 
समता को चापने वी पवित्र भाजना के कारश प्राननद ही ग्ानन्द व्याप्त हो 
जानता ऐ । 


मर 
से 


जहा निलिणता प्रा जाती है, वहा प्रानन्द ही प्राननद थ्रा जाता २- 
ये सभा घाननद जो सर्वधा सुधद और रथायों होता यह धानरद एड 
घर रब झात्मा को ध्रपनी गहराई में “यो देवा ६ नो घात्मा शिए उस झायनद 
से दाटर नियत जाने की एमी इच्छा तक नहीं करती हैँ । यहू चिर प्ानस्द 
ही धागा यो दिए होता है, कारण यह घानरद सत्‌ झौर चित्‌ से प्राष्द होता 
€ सनी शात्मा ते सच्चिदानन्द था परावततभ रवरूप प्रदान करता ४ । संच्चि 
दान 5 बसे लाता हो एस शात्मा था चरम सध्य है, शत जो जी धात्मा एस 
सध्य भी घोर पति करने में प्रपना पुरपार्य करेगी, उपया जोयन घानरस्सय 
रात जायगा । 


धममं-क्षेत्र मों गोये 


श्री महावीर नमो वर वाणी 
शासन जेहतो जाए रे प्राणी" 


प्रभु के चरणों मे विधिपुर्वंक तमत करने से प्रात्म-भावों की श्राराधता 
होती है, जिसका उद्देश्य होता चाहिये कि जीवन के सार-तत्त्व को प्राप्त करले । 
मनुष्य जीवन को प्राप्त करके धर्म के क्षेत्र में श्रपना अ्भूतपुर्वे शौर्य नहीं दिखाया 
तथा जीवन का परम तत्त्व प्राप्त नही किया तो फिर इस जीवन की क्‍या 
सार्थकता है ”? 


मानव जीवन मिला, श्रार्य क्षेत्र मिला, प्रार्य धर्म की झ्राराधना का 
प्रवसर मिला श्रौर सन्‍त समागम के साथ वाणी श्रवण का प्रसंग भी मिला, 
फिर भी झ्रात्मा का पराक्रम नहीं फूटा तो बताइये कि ये सारी उपलब्धिया 
क्या निरर्वक नहीं जा रही है ? अत्र तक साधारणत पुण्यवानी भले ही बाधी 
हो, लेकिन झात्म-समाधि का सूत्र नहीं सथ सका है । प्रभु ने जो समाधि के 
चार हेतु बताये हैं, उनकी साधना करने से ही श्राप घामिक क्षेत्र मे शुरवीर 
कहला सकते हैं तथा घर्मं के क्षेत्र को चमका सकते हैं । 


है का नम 


जा 


मंकग्प की दृढना हो तो वर्षों का काम पज्ञों में 


प्रागा को चग्म सक्ष्य वी प्राप्ति बव तक हो सती है--इसमें 
समयायधि को विसी भी प्रवार से कोई नही ट्ोता है | वर्षों वा वास 
पर्यों में प्रश थो गाया है प्रीर प्रो के जाम में जाई जन्म गरनर गयने हूं । 
वियास थी ऊदाएयों थो उसे के लिये प्रावश्यदाता होनी है दृढ सवाप की, 
समादि ही उल्यादता थी ॥ प्रापने कया सुनी है कि वर्षो से साधु-पर्म का 
बालन बरने याते ध्ाघाप यो चेस्टा कर करके भी समाधि को प्राण नहीं कर 
से थे पालतू तरश्य ने एफ डिसे के ही साथु-जीयन में केवल ज्ञान की ऊचाई का 
ग्पँ बार लिया । हसके पीछे थी उमये सन थी बछार सवारूप स्थिति, देय कीं 
पोमलता, सैरा थी उताप्ट जिचार घेणी तथा विनय की प्रपूर्व समायि । बिनय 
पे मूल पर एवका धर्म इस तरह पह्लधित हषा कि झह्पतम समय में उसको 
फत ये भी प्राप्ति हो गई । 


तरण वा सापु घनने का तो कोई भाव हो नहीं था, सिर्फ मजादा 
ही मागक में बहू साथु हो गया । क्र भी प्रात्मगक्तियों फो भ्रापतम समय में 
बेदी वा उरड्े उस्वनम समावि वो वहू हो प्राल कर झरूया, उसका कारण 
एसयी प्राग्या था प्रूर्द शौर्य ही था | 


वीर पुरपष वीरता से स्वीवारते है, वोरता से पालते हैं । 


दौर पृर्ध शिस बाने वो एवं बार ग्रगीफार बर सेते हैं प्रथवा जो 
पुन साय थबना रे है, उस पर ये बीरतापूर्दय उठ जाते हैं । था ये उस 
दाने था सवाप थी समसर भर्दादाप्रों णी प्राणपण से रक्षा करते हैं। उप तागा 
शिप्प ने हसे भी की एक बार साध शा दाना प्रमोदार बर लिया नो उनगा 
ऐसा ऋ&ूइर विद शिप्रा हि पाने जोवत शा चरम चहाय ही साथ जिया । 
घोर पुर शिंग ४ब थी बीरना से सरीबाखत हैं, उसवाो बीरतापूदेंक परालग 
ही एशर) है । 


धम पैप थे शौप-प्रदान शी इृध्टि से शारदों में घार प्रगार वे साए 


णाएाये शप है । 'ेशी डग गापयो शी गहरी गई है हो सह जो वाह 
गापु जीबर गशोरगार हारने है घोर का को नर हो तेजरितय में उसछा 


छः क्र व य है. ल्‍ूक के बे पा न 0; जे 
पाएग धप़व ३२ । दावे शीत ? साधु गा घारणश तो शिट दी रूगर परने हैं, 
वजन पर काइल मे पा दा गे रु है 

पिफत झदण ये शादश शो परत ही जे हैं, ऋगीयार न४5 रामय 


४ (६-5 झ्णए कह आय त्श्स दादा 


ऊ् 
33 
की] त द्् हट गे अफकनक- कप व 
मंद इयर हा थाए है। तीहरी ही उन हाथों 
ध 


की होती है जो काथर भाव॑ से साधु-धर्म स्वीकार करते हैं, लेकित पालन 
करते समय उनमे सिंह जैसी शूरवीरता पैदा हो जाती है । और श्रन्तिम श्रेणी 
तो अ्रगीकार करने मे भी कायर और पालन करने में भी कायर लोगों की 
होती है । यह चतुर्भगी है । इसमे विशेषता तीसरी भेणी की है जो कायर 
की तरह साधु-ब्रत ग्रहण करके भी सिंह की तरह उसका पालन करते है। 
वह तरुण शिष्य इसी तीसरी श्रेणी में झ्राता है । 


हमारे यहा कहा गया है कि-जे कम्मे सूरा, ते धम्मे सूरा/ । सभी 
स्थानों पर शौर्य का मृत्य श्रांका जाता है श्रौर इस शौर्य का घर्म-क्षेत्र मे तो 
भ्त्यधिक महत्त्व है । विनय और धर्म की आ्राराधना ग़रृहस्थ घर्म मे भी उतनी 
ही महत्त्वपूर्ण है, वम्करि शरतापूर्वक यह श्रारावना की जाय तो जीवन क्रम मे 
श्राश्वयेजतक परिवर्तत लाया जा सकता है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण राजा 
प्रदेशी का है । 


केशी श्रमण द्वारा धर्म का प्रतिबोध और प्रदेशी राजा का शौय॑ प्रदर्शन 


प्रदेशी राजा ने गृहस्थ धर्म को भ्रंगीकार किया श्रौर उसका शौर्य पुर्वेक 
पालन भी किया, लेकिन जब तक वह सन्त समागम मे नही पहुचा और उसने 
भृहस्थ धर्म को अग्रीकार नहीं किया, तब तक चह पूर्णतया नास्तिक था। हिंसक 
इतना कि हाथ खून से लथपथ रहते थे । उसका विचार था कि आत्मा माम 
का कोई तत्त्व नहीं है। उसने बहुतेरे प्रयोग किये, लेकिव वे सभी प्रयोग भौतिक 
ये, आध्यात्मिक नही । केशी श्रमण के एक ही श्राध्यात्मिक प्रयोग मे प्रदेशी 
राजा का जीवन ही बदल गया--वह नास्तिक से प्रास्तिक बन गया । 


एक बार नये घोडो की चाल देखने के लिये प्रदेशी राजा झौर दीवान 
दूर तक गये । लौटते प्रमय विश्राम करने को दे एक बगीचे के पास रुके । 
घोडो से उतर कर वे बगीचे में गये। वे एक वृक्ष की शीतल छाया का ग्रावद 
ले रहे थे कि राजा की नजर एक महात्मा पर पडी जो उपस्थित श्रोताप्रो को 
उपदेश दे रहे थे । राजा के मन मे महात्मा के प्रति एक उपेक्षा सी जागी। 
उसके मन में आया कि यह कौन जड मूढ बोल रहा है तथा कौन जड सृढ उसे 
सुन रहे है ? फिर भी उन्होने दीवान से सहजतापूर्वक पूछा--यह उपदेश देने 
वाले कोत है ? दीवान ने कहा--राजनू, ये केशीं श्रमण महात्मा है । ये श्रात्मा 
के भ्रस्तित्व को मानते हुए श्रात्मसाधना कर रहे हैं तथा इस साघना के बल 
पर जो तत्त्व निष्कर्प इन्होने निकाला है, उसे ही वे इस समय श्रोताश्रो को 
सुना रहे हैं । 


६८5० 
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राजा ने प्राम्धर्य से पूछा-वया ये मुझे प्रात्मा वा स्वर्प समभा 
नझेग 7 नुम्र को लानते हो वि ऐसा मे कर सबने के वारश मैने क्यों बी 
ईद में हज दिया सा क्यों णो मौत के घाट उतार दिया है | दीवान ने वहा- 
नी शान ये महात्मा उिचलरगा हैं । तय राजा दीयान के साथ उस दिखा में 
धाग बबा, दिए वेगी क्षमम्ण उपदश दे री थे । धर्म सभा के एक बिनारे 
पर ऊावर राजा रड़े हो गये तो महात्मा ने राजा को नाम मे सस्शोधित्र शिया, 
मौग ? प्रदेशी राजा हो | राजा फो एक बार अ्रच्मा हप्ा दि महात्मा वो 
उसके नाम था ज्ञान पसे एप्रा ? किर सोचा-वहू तो सुप्रसिद्ध है सो महात्मा 
भी तानत होगे । 


सभी महात्मा ने बहा राजन, उस वृक्ष के नीचे पिधाम बरते हुए 
पुममे दीगान जी से पद्ठा वि वह उपदेश देने वाला जड़ मृट यौन है ? क्‍या 
गा मही है ? प्रव तो राजा प्रवाश रह गया । महास्मा तो मन की बात 
शायते है । मेरी बोर्ट भी एदिय या कोई भी शक्ति ऐसा बरस्ने में झ्क्षम है 
श्येर एन महार्मा थी शक्ति ऐसी प्रपूर्व है कि ये मेरे मन की पतन्‍्पनामों को 
भी शाने पये। दँना दीवानडों ने वहा घायह एनवी घात्मणक्ति ही हो सझसी 


के 


0 ॥ श्स एश ही दावे से ”ाज़ा नारिलय से घ्रास्तिक हो गया । 


नाम्तिद की दाशाए : आस्तिकता फी धवस्था 


कैसे दिखाई दे रहा है ? उसे श्रपने भीतर श्राप किस माध्यम से देख रहे हैं ? 
ग्रापक्नी कोई इन्द्रिय इसमे सहायक नहीं है, वल्कि श्राव्व भी बन्द करके श्रन्दर 
देखो तो दुगें को सडकें, आपका घर, दुकान, प्रिय जन, तिजोरी श्रादि सवके 
सब साफ दिखाई देने लगेगे-प्रोचर सकते हैं कि यह कौनसा माध्यम है ? 


ससार में दिखाई देने वाले सारे तत्त्व पच-भूत तत्त्वों से बने हुए हैं 
श्रौर शरीर भी वैसा ही है किन्तु उसकी जो शक्ति है वह श्रात्म-तत्त्व के साथ 
जुडी हुई होती है । यह जो देशनोक मे बैठे-वैठे दुर्ग के दृश्य भीतर देखने से 
दिखाई दे रहे हैं-इप पर गभीरता से विचार करें, तो फिर श्रात्मतत्त्व के 
प्रस्तित्व पर क्रिसी प्रकार की शक्रा शेष नही रह जायगी । 'विन्तु ऐसी प्रतीति 
स्पष्ट रूप से साधना के बल पर की जा सकती है । कठिन कार्य कोई करना 
नही चाहता, श्रापको तो सस्ता सोदा चाहिये । जैसे यहा से उठकर घर जायेंगे 
पग्रौर बिना मागे थाली सामने श्रा जायगी श्रौर जीम लेंगे । इतनी ही श्रासानी 
से श्राप श्रात्मा को पहिचानना चाहते हैं, जो सभव नही है । लड्डू की तरह 
श्रात्म को निकाल कर हथेली पर रखदें, तब आप उसे पहिचान लें--ऐसा नही 
होता है । भ्रापमे से कई व्यक्ति कई तरह के शअनुभव रखते हैं । एम ए तक 
पढ़ने वाला एम. ए का अनुभव रखता है, व्यापारी अपने व्यापार का अनुभव 
रखता है लेकिन कया श्राप अपने उस पझनुभव को हथेली पर धर कर सवको 
दिखला सकते है ” श्राप नहीं दिखला सकते तो क्या यह मान लिया जा सकता 
है कि आपको कोई शप्रनुभव ही नही है । श्राप कहेगे कि कोई माने या नही 
मने, अनुभव तो मुझे श्रवश्य है। इसी प्रकार भ्रन्दर ही श्रतुभव करने का वस्तु- 
विषय है कि भ्रात्मा है । नास्तिकता की शकाए इसीं श्रन्दर के श्रनुभव से दूर 
होती हैं तथा श्रास्तिकता की श्रवस्था का निर्माण होता है । 


आत्मतत्त्व का अन्यतम प्रभाव तथा प्रदेशी राजा का जोवन-परिवतंन 


प्रदेशो राजा के जीवन में केशी श्रमण के उस एक ही वाक्य से 
परिवतंन श्रा जाता है । उसकी नास्तिकता की शंकाए जैसे गायव होने लगती 
है श्रीर श्रनजाने ही आस्तिकता की आस्था जम जाती है । दोनो के बीच में 
काफी लम्बा सवाद हुमा, उसे श्रभी कहने की स्थिति मे नहीं हू । लेकिन जब 
राजा प्रदेशों अपनी नास्तिकता को पूर्णतया समाप्व करके जाने लगा तो केशी 
श्रमण ने यह कहा-हे राजन्‌, भ्रव रमणीक बनकर फिर से भ्ररमणीक मत बनना । 


यह राजा के जीवन की अरमणीकता क्या थी ? राजा की नास्तिकता, 
उसकी कूरता, उप्तको हिंसा यह सब उसके जीवन की श्ररमणोकता-शअ्रसुन्दरता 


[ही ह। | छजिंद छंद उाहे मे छह सजा रंशोद् हो गया थे, सीटदिव 
“व 5प८॥ दिया गया कि पह किर से बरगणीक ने बने । बाहर वी सोपो 
को सझूगदसया श्राप देखये द्रोंग श्लौर समन वेख ह वि प्रमुगा घरीर बहुत सुर्दर 
गैसी सुर्दस्ता कोई प्राय नहीं रखनी है | प्रात्मा के चोन्दर्य 
64 प्रममे थाने चक्षप्रों से देशने था अ्रन्‍्यास बरे तो ज्ञान होगा शि पर सीनदर्प 
विलता प्रदाता होता कह २ 


 अमिग्याता ही 


परदेशी परण मे उसर दिया-+भायन्‌, प्रव म ग्रग्मणीया नहीं बन गा । 
पान संस्पसं राज्य की प्राय के सीन विभाग विये जाते 3, पश्रव से चार विभाग 
7« पा शोर भौशा पिताग पर्म के थे परोपवार के यार्यों में व्यय शिया थायगा। 
पे पमगाताए बनाज्या, योशरो थी स्खूगा, घसरण प्राण साश्म साइम थे प्नु- 
भार नाजन प्यार परवाऊगा ता दीन दुखी लोगो वा छान्ति पह्चाउसा । 


> 


है पै् प्रती की ड्राराधसा उरता हृष्ा मैं प्रासन्यपुरतरा बिचरस मकझूया । 


के बारह कती की प्रर्ित्ता के पोय पड़िगा वी एमितों की । प्रात! बतह 
विनय की साथवां की और गसमावि प्राल की | तथ थे समभाव मे रमग उसने 
लगे । “जा प्रदेणी के जीवन भें ऐगा रमगीडफ परियनन ग्राया । 


राजा की धर्मक्षेत्र की श्रवोरता एवं परिवर्तन का क्रम 


प्रदशी राजा ने धर्मश्षेत्र भ प्रवेण करके अपने जीवन परिवर्तन की 
जो शूरवीरता दिखाई, उत्त परिवर्तन के क्रम को उन्होने जारी रसा । महारानी 
भी नास्तिक थी । जब उसने देसा कि राजा बदल गये हैं और श्वावक वन गये 
हैं तो वे श्रव मेरे बया काम के ? तब महारानी के मन में यह दुर्भावना आई 
कि शभ्रव महारानी पद के सु तो गये, राजमाता के सुल भोगना ही ठीक रहेगा 
याने कि अ्रपने पति की हत्या की बात उसके दिमाग मे पैदा हुई । उसने श्पने 
पुत्र को बुलाया और उसे अपनी योजना बताई। उसे सुन कर पुत्र ने रोपपूर्वक 
कहा--माता, यह तुमने क्या 6ांचा ? मुझे ऐसा राज्य नही चाहिये और न मैं 
दुष्ट नीति से राज्य करना चाहता हु । महारानी भ्रममजस में पड़ी कि पुत्र 
माना नही श्रौर कही वहू उसकी योजना को प्रवट न करदे । यह सोचकर 
उप्तने स्वय ही राजा की हत्या करने का फंसला कर लिया श्ौर वह भी जरदी 
से जल्दी । 


प्रदेशी राजा के बेले का तप था । वह पीपधशाला में एहुची प्रीर 
राजा से बोली--प्राज श्रापके बेले का पारणा मेरे चौके में होता चाहिये । 
प्रदेशी राजा ने सरल भाव से स्वीकृति देदी । तब महारानी ने खाने की सारी 
सामग्री मे विप मिलवा दिया-यहा तक थाल पर ढकने के वस्त्र को भी विप 
का पुट दे दिया | उसने विप का श्रसर इतना तेज बनाने कौ कोशिश की कि 
कही राजा बच न जाय । राजा पारणा करने प्राये, पहला कौर लेते हो उन्हें 
गड़बड की भाशका हो गई और वे मन ही मन इसे रानी को करतूत समझ 
कर वहा से उठ गये । राजा ने विचार किया कि महारानी के स्वार्थ पर चोट 
पडी है सो वह इतनी क्र बन गई, लेकिन मुझे तो कोमल हृदय रखकर समाघि- 
पू्वेंक ही रहना चाहिये । 


राजा सीधे पौषधशाला में पहुचे और सागारी सथारा धार कर बैठ 
गये ) समय पर दरवार में राजा नहीं पहुचे तो चारो ओर भगदड मच गई। 
महारानी भयभीत हुई कि कही उसका भाडा न फूट जाय । वह भागी-भागी 
पीषधशाला में गई श्रौर पति का सिर गोद में लेकर त्रिया-चरित्र करने लगी। 


#।घ पी मे दस साहा ही मास को गणों दबाझारए उन्‍हें ममाल बारन मो 
बोधिद गो । राजा प्रपने दिया” में दृद झाप कि उसे समसाब रखना 7 । 
गाल 0ए8 रियर निते से उसने उस ग्रृत्दु-क्षप्ट का सह बिया । छीयन मे 
परिदाय थी परम या निर्वात के ना घोर धादएे के ऐसे उच्च स्वर तक पटुच 
जाना थाई प्रासाने रियीति वहीं होती है । बहा राय प्रदेशी इतना बड़ा हिंसक 
था धौर था उसने प्रपने ही प्रति यी होने थाली हिंसा छो चिन की एस 
गमाधि एप निर्वेर नाथ से सहन कर ली ? जीवन में ऐेसा भाय पदिविर्वत धर्म 
कप मे गौव था पर्चायका होता है । 


परमक्षेप्र गए शरवोरों फे नाम अमर हो जाते हूँ 


प्रमोव नी एप प्रकार ने चद्ध क्षेत्र है होता है। युद्ध में बाहरी 
दसम्मगों से मत है ता इस धर्म सत्र में श्रपनी ही प्रात्मा के शग्रु रूप वर्मोंसे 
जप जाये है । विन जहां लगाई है, वहां शारवीरा थी जराणत ता हाती 
॥ ४ ॥ छाई में गायरों पा गया णाम 7? लटाई मे बायर उतर भी जाय 
सी वही मंलडित होता / प्रौर तताई गो भी बजदित करता है । लड़ाई मे 
के गरणोर एतशगा '! मो खशुद्द बा छोहर भी दिखाया है घौर लड़ाई वी 
दावे थी बटाती /। 'सलियें पतों मे श्रगीयार बारो, लदिन उनके पालन करने 
॥ पपनी "एरबीसता दिखाशों, रनों प्रापा थी उद्धार / श्रौर परम धोेप् रो 
] पुप ए । 
छाल जोदन घरिया मी प्रारणत के प्रसंग से जिन महायुरपों छा 
«इज हिया शाता ७, यह एवी भारशा कि य्न्टोने भर्म छेय भें जिसी न शिसी 
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रजोसा ने नाम प्रमग थाने है । 


है ४ 


आश्रव तत्त्व क्‍या है ? 


सुज्ञाती जीवा भजलो रे जिन इवक्क्रीसव।'" 
जीव श्रजीव बध ये तीनो, शेय यथारव जानो । 
पुण्य पाप आश्चव परिहरिये हेय पदारथ मानो ॥॥ 


परमात्मा के भजन की विभिन्न विधिया बतलाई जा रहो हैं। परमा- 
त्मा का भजन भी है श्र तत्त्वो का स्वरूप वर्णात भी । इस आत्मा को 
सम्बोधित करते हुए कवि कहते है कि इस सारे ससार का सचालन वंव तत्तों 
द्वारा होता है । इनमे से तीन तत्त्वों को ज्ञेय, तीन तत्तवों को हेय तथा तीन 
तत्त्वों को उपादेय कहा है | उपादेय तत्त्व बताये गये हैं-सबर, निर्जेरा तथा 
मोक्ष । पुण्य पाप तथा आआश्चव तत्त्वों को हेय कहा गया है । शेष तीन तत्त्व 
जीव, अ्रजीव तथा बच ज्ञेय है । 


तत्त्वो के ज्ञेय, हिय, उपादेय होने का महत्त्व 

नव तत्तवों के लिये यह जो तीन प्रकार का कथन किया गया है, 
वह एकान्त रूप नहीं है । यह नही है कि जिन तत्त्वों को ज्ञेय कहां गया है, 
उन्हें ही जानों और शेप तत्त्वों को जानों ही नही अ्रथवा ऐसा भी नही है कि 
जिन तत्त्वों को हेय बता दिया, उन्हे पहले से ही त्याग दो। वस्तुत. इन तीनो 


दिशेदयों दाद एए-डस हस्प हा मूत खरप मद प्रस्तिम परिशति हा विश्देधर 


4, घडीव यश बच तत्तों शो जानने योग्य उक्त बहा है । यह 
सारा सधार दीय, प्रजीय-एस होनों सच्धों जा ही 2 या यो खोरे पर परार्च 
दितती छीव यावे में है छवया चैतन्य जीव है छो प्रद्ीव मप 
वे मित्रशा हम्य गया दिखाई दे रहे हैं । जीव तथा घतीय तण्गो 
गा ।। छदिवा 6, थी बंप पशप थे जाशा # | बंध सन्‍य शी दजए से ट्टी 
धाया मे गमाध  ्मों था एव है या उसेता सा” में भव्याव £। इसलिये 
देय होंगी शवों हो ऐच जड़ा जया ै, जो सगार ये घसमे के मूल में च्टे हुए हैं। 


कि 


है, तब तक ग्राध्षव तत्त्व वा काम भी जारी रहता ह बयोकि उर्मों के ग्राने 
का ताम ही श्राश्रवर तक्च हैं। कर्मों झा बच तभी संभव होता ह जब कर्मा 
के आने के द्वार हो । किसी भी रास्ते से कोर्ट तन्‍्य गाता है तो एप स्थान 
पर उप्तका बोध हो सकता है। जब कारवबाने थी रैई की गाठे बाघी जाती 
है तो एक रथान में बच्ची व्ची गाठों को अच्दर लेसे हे श्रोर फिर यत्रों द्वारा 
उन्हें दवाकर उत पर पत्तिया कसी जाती है । गाडो के श्रन्दर लेने का जो मार्ग 
या द्वार है, उसी से गाठो को अन्दर ले जाते हैं और उस मार्ग या द्वार पर 
देखने से ही ज्ञात होता है कि गति अन्दर जा रही हैं अवबा नहीं । ऐसी ही 
प्रक्रिया आश्रय तत्व की होती है | 


एक नदी या प्रवाह चल रहा है । उस पर वाब बना लिया जाता 
है तो वह उस पानी को वाघ देने से बता । पानी बघ गया--यह बच तत्त्व 
है । उस बाघ में फिर पाती जिस नदी या अन्य नालो के जरिये श्राता है, वह 
ग्राश्नव तत्त्व है । बाब में रहा हुआ पानी पाप पुण्य कर्म रूप है । जीवन में 
चाहे वृत्ति हो श्रथवा प्रभृत्ति या कर्म बध हो-बह दो प्रकार का होता है - शुभ 
एवं श्रशुभ । मनुष्य सोचता है वह व्ृत्ति है तथा करता है उस्ते प्रवृत्ति कहते है 
तथा वृत्ति एव प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्मों का बध होता है । व्रृत्ति एव प्रवृत्ति 
शुभ रहती हैं तो पुण्य कर्म का बंध होता है एवं बृत्ति प्रवृत्ति अशुभ है तो 
पाप कर्म का बंध होता है । 


इस प्रक,र जीवन मे जो ये दो प्रकार के कर्म आत्मा के साथ सलग्न 
बनते हैं-ये जिन रास्तों से प्रवेश करते हैं, वे रास्ते श्राश्नव के कहलाते हैं । 
कर्मों का बध आत्मा के साथ होता है लेकिन झाने के रास्तो को प्राश्रव कहा 
है । इस आश्रव तत्त्व के स्वरूप को समझाने के लिये ज्ञानीजन ने विस्तृत 
विवेचन दिया है । 


आ्राक्षव॒ के मुख्य द्वार है मन तथा पाचो इन्द्रिया। ये साधारण द्वार 
कहलाते है । इनके द्वारा शुभ कर्म भी झाते है तथा अ्रशुभ कर्म भी आते है। 
ये ही मार्ग है जिनका निरोध कर दिया जाय तो कर्म रुक भी सकते है। इन्ही 
मार्गों से लगे हुए कर्मो की निर्जरा भी होती है तथा इन्हीं मार्गों की सफल 
साधना बनने पर मोक्ष की अवस्था भी प्राप्त होती है। ये द्वार ऐसे है जिनका 
सम्बन्ध न्यूनाधिक श्रशों मे सभी तत्त्वों से जुडा हुआ है । 


आश्रव का केन्द्र-बिन्दु मन तथा मन की सहयोगिनी इन्द्रियां 
श्राश्नव की दृष्टि से शुभ और ग्रशुभ जो .दो प्रकार की वृत्तिया है, 


है, तब तक आश्रव तत्त्व का काम भी जारी रहता है क्योंकि कर्मों के प्राने 
का नाम ही आश्व् तत्त्व है। कर्मों का बध तभी सभव होता है जब कर्मों 
के ग्राने के द्वार हो । किसी भी रास्ते से कोई तत्त्व आता है तो एक स्थान 
पर उप्तका बोध हों सकता है । जब् कारखाने की रूई की गाठे बाघी जाती 
हैं तो एक स्थान से कच्ची बधी गाठो को अन्दर लेते हैं श्लोर फिर यत्रो द्वारा 
उन्हे दवाकर उन पर पत्तिया कसी जाती है। गाठों के श्रन्दर लेने का जो मार्ग 
या द्वार है, उसी से गाठो को अन्दर ले जाते हैं और उस मार्ग या द्वार पर 
देखने से ही ज्ञात होता है कि गांठे अन्दर जा रहो हैं अथवा नहीं । ऐसी ही 
प्रक्रित आ्ाश्रव तत्व की होती है । 


एक नदी का प्रवाह चल रहा है। उस पर बांध बनता लिया जाता 
है तो वह उस पानी को बाध देने से बना । पानी बध गया--यह वध तत्त्व 
है । उस बाघ में किर पानी जिस नदी या अ्र,्य नालो के जरिये आता हे, वह 
प्राश्नव तत्त्व है । वाब में रहा हुआ पानी पाप पुण्य कर्म रूप है । जीवन में 
चाहे वृत्ति हो भ्रथवा प्रवृत्ति या कर्म वध हो-वह दो प्रकार का होता है - शुभ 
एवं अशुभ । मनुष्य सोचता है वह वृत्ति है तथा करता है उस्ते प्रवृत्ति कहते है 
तथा वृत्ति एवं प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्मों का बध होता हैं । वृत्ति एव प्रवृत्ति 
शुभ रहती हैं तो पुण्य कर्म का बब होता है एवं वृत्ति प्रवृत्ति श्रशुभ हैं तो 
पाप कर्म का वध होता है । 


इस प्रफऊर जीवन में जो ये दो प्रकार के कर्म आत्मा के साथ संलग्न 
बनते हैं-ये जिन रास्तों से प्रवेश करते हैं, वे रास्ते श्राश्रव के कहलाते हैं । 
कर्मों का बच आत्मा के साथ होता है लेकिन आने के रास्तों को श्राश्रव कहा 


है । इस ग्राश्रव तत्त्व के स्वरूप को समभ्माने के लिये ज्ञानीजन ने विस्तृत 
विवेचन दिया है । 


आश्रव के मुख्य द्वार है मन तथा पाचो इन्द्रिया। ये साधारण द्वार 
कहलाते है । इसके द्वारा शुभ कर्म भी आते है तथा अ्रणुभ कर्म भी आते है । 
ये ही मार्ग है जिनका निरोध कर दिया जाय तो कर्म रुक भी सकते है | इन्ही 
मार्गों से लगे हुए कर्मों की निर्जगा भी होती है तथा उन्हीं मार्यो की सफल 
साधना बनने पर मोक्ष की गब्रवस्था भी प्राप्त होती है। ये द्वार ऐसे है जिनका 
सम्बन्ध च्यूनाधिक श्रशों में सभी तत्त्वों से जुश हुमा है । 


आश्रव का केन्द्र-विन्दु मन तथा मन की सहयोगिनी इन्द्रियां 
प्राशव॒ की हृष्ठि से शुभ और अशुभ जो दो प्रकार की वृत्तिया है, 


हृप्र८ 


जीवन में विक्रास का ग्रथवा आत्मा की साधना का यही लक्ष्य है 
कि मन एवं इन्द्रियो की सक्रियता इस श्रात्मा को मोक्ष की दिशा मे अग्रसर 
बनावे । पाप कर्म के वध को ज्यादा से ज्याद। रोके तो पुण्य कर्म को इस 
गति के सहायक के रूप में उपाजित करें । 


आश्रव का निरोध तथा कर्मो से मुक्ति पाने का मार्ग 


प्रशुभ वृत्तियो एवं प्रवृत्तियों का त्याग सरल नहीं होता है और इस 
कारण प्राश्रव का निरोध आसान नही है । संसारी श्रात्मा को अपनी प्रज्ञान 
दशा से भ्रशुभ धृत्तिया तथा प्रवृत्तिया अधिक श्रिय लगती हैं श्रौर वह उनमे रमी 
रहकर पाप कर्म का बध करती है। इन वृत्तियो एवं प्रवृत्तियों का क्रमश त्याग 
करना होता है | इस त्याग के लिये भी मन तथा इन्द्रियों को साथे, तब काम 
हो सकता है | यह साधना जितनी पुष्ठ बनती जायगी, उस्ती क्रम से त्याग की 
उत्कृष्टता भी बढती जायगी । पहले यदि इतना भी त्याग किया जाय कि मैं 
व्यवहार मे हिसा नहीं करू गा, जानवूककर किसी प्राणी को नही मारूगा एवं 
श्रकारण निरपराध प्राणियों का हनन नहीं करूगा, तब भी हिंसा के त्याग का 
शुभारभ हो जायगा तथा यत्किचित्‌ रूप से श्राश्नव का निरोध हो सकेगा । 


प्रापको पहले मैंने श्रनर्थ पाप को रोकने की व,त्त इस कारण बताई 
है कि अ्रभी श्राप सार्थक पाप को रोकने की स्थिति में नही हैं । श्रनर्थ पाप 
का त्याग कर लेने पर भी काफी श्रशों में ग्राश्नव का निरोध हो जाता है । 
जैसे श्राप स्तान करना भी चाहेंगे तो श्रनर्थ पाप का त्याग कर लेने पर घडो 
पानी की बरवादी नहीं करेगे बल्कि कम से कम पग्रावश्यक पानी से काम चला 
लेंगे । घडो पानी के नष्ट करने पर जो रोक लगी, उपसे झनर्थ पाप रुक गया । 
दिनचर्या में पग-पग पर श्रापके सामने ऐसे उदाहरण श्राते हैं कि जिनमे भ्रनर्थ 
पाप को रोकने की चेष्टा रखी जावे/तो काफी अ्रशों मे कर्मबध को रोका जा 
सक्रता है । इस तरह श्रतावश्यक पांप प्रवृत्ति पर भी रोक लगा दी तो उससे 
ग्राश्चवर का निरोध होगा तथा इस निरोध से सवर होगा । 


सबर श्रात्मा का निज गुण है । यथासाधथ्य पाप प्रवृत्तियों के निरोध 
से पाप कर्म का वध झरकता है तो उतने अशो मे ग्रात्मा का कमे मैल से श्राच्छा- 
दित होता रुफता है । जितना सवर तत्त्व का विकास होगा, भ्रात्मा का स्वरूप 
उज्ज्वल बनेगा । अनर्थ पाप को रोकते-रोकते फिर मन तथा इन्द्रियों की गति 
इतनी सब जायगी कि सार्यक पाप को भी कम करते जाने की प्रवृत्ति का विकास 
होने लगेगा । सवर से झ्राने वाले कर्मो पर रोक लगेगी तो सार्थक पाप के 


परित्याग से निर्जेरा का क्रम भी बनैगा । मन एवं इन्द्रिया ज्यो-ज्यों श्रात्म- 
साधना में निरत बनेगी, त्यो-त्यो कर्मो से मुक्ति पाने का मार्ग प्रशरत बनता 
जायगा और जब कर्मो का परिपूर्ण क्षय हो जायगा, आत्मा परमात्म-स्वरूप का 
वरण कर लेगी । 


संवर तत्त्व का मार्ग सम्यक्त्व का मार्ग होता है 


प्राश्रव निरोध का जो सवर तत्त्व का मार्ग है, उसे समभने को 
प्रावश्यकता है । श्राश्रव तत्त्व सक्रिय रहता है वह मिथ्यात्व के कारण, क्योकि 
मिथ्या वृत्तिया तथा प्रवृत्तिया आत्मा को मलिन बनाती हैं और पाप कर्मंबव 
बेरोकटोक होता रहता हू । किन्तु सव॒र तत्त्व का मार्ग तभी साफ होता है जब 
मिथ्यात्व को रोका जाय एवं भ्रपने अ्रन्दर सम्यक्त्व का विकास किया जाय । 


शुद्ध सम्यक्त्व को स्थिति का निर्वाह श्रान्तरिक हृढता के श्राधार पर 
ही सफलतापूर्वक किया जा सकता हैं । जीवन मे जब तक श्रनुकूलता हो, तब 
तक तो सही श्रद्धा बनी रह सकती है लेकिन सम्यक्त्व के निर्वाह की परीक्षा 
वहा होती है जब प्रतिकूल परिस्थितिया सामने हो, फिर भी सुदेव, सुगुरु तथा 
सुधम के प्रति भ्रगाव श्रद्धा बनी रहे । श्राप श्रपने जीवन में श्रनुभव करते होगे 
क्रि यह श्रद्धा कई बार तो छोटी मोटी श्रापदाग्रों श्रथवा अ्रान्तियों से ही लड- 
खडा जाती है । ऐसी श्रद्धा कच्ची मानी जायगी श्रौर ऐसा सम्यवत्व सदेव 
शुद्धता के श्राधार पर टिका हुआ नहीं रह सकेगा । जरा सा विपरीत वाता- 
वरण प्राते ही श्रद्धा तिलमिला जाय तो यह समभनः चाहिये कि सम्यक्त्व पुष्ट 
पृष्ठभूमि पर आहूढ़ नही हुआा है । 


इस सम्बन्ध में एक रूपक याद आ गया है । एक स्थल पर सन्त 

गाव की ओर श्रा रहे थे । गाव के वहुतेरे लोग स्वागत-सत्कार हेतु 
सन्‍्तो के सामने आ रहे थे । सन्त तव तक गाव के निकट नही पहुचे थे तो 
भक्तो ने उघर से श्ाते एक ग्रामीण भाई से पूछा--हमारे महाराज उबर से 
ग्रा रहे हैं, क्या तुमने उन्हे देखा ? ग्रामीण ने कहा-हा, बे नदी में पानी 
पी रहे थे | ये शब्द सुनकर भक्तो के पैर वही रुक गये | सबने इस बात पर 
अश्रद्धा पैदा करली श्लौर अपने घरो को वापिप्त लौट गये । सन्त श्राये और 
धमेस्थान का पता लगाकर वहा ठहर गये । एकाथ भक्त दिखाई दिया तो सन्‍्तो 
ने पूछा कि पिछली वार तो यहा काफी भक्त एफत्रित हुए थे, इस बार दे सब 
कहा चले गये है ? उसने सन्‍्तो को सबकी अथश्रद्धा का कारण बता दिया | 
सत्तो को वडा विचार हुआ और सोचा कि इसका निष्कर्प तो निकालना चाहिये । 


१६३ 


धह सोचकर उन्होने उस ग्रामीण भाई से पृद्ठा जिसने सन्‍्तो द्वारा सदी में पादी 
पीने की वात बताई थी कि क्‍या उसने स्वय ने सम्तों को नदी में पानी पीते देखा 
था ? वह इन्कार हो गया श्रीर बौला-मुर्भे तो अधुक पटेल ने कहा था । 
उस पटेल से पूछा तो उसने कहा-हा, मैने देखा था । पदेल को कहा गया 
कि जब नदी बित्कुल यूखी है-पानी कही भी नहीं है तो उसने सन्‍्तों वो नदी 
का पानी पीते कैसे देख लिया ? तब पढेल ने कहा-मैने नदी का पानी पीने 
की बात थोडे ही कही थी, सन्‍त तो अपने पात्र में से पानी पी रहे थे । 


जब बात का इतना स्पष्टीकरण हुआ और उसका ज्ञान सव भक्तो 
तक पहुचा तो सभी अफसोस करने लगे । कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा 
के प्रश्श पर गहरी छानबीन करनी चाहिये और इस तरह उत्तावलेपन में अ्रश्रद्धा 
एवं भिथ्यात्व की त्तरफ नही बढ़ जाना चाहिये ! 


सम्यक्त्व का भाव जिंतन। मजबूत बनेगा, उतना ही सबर का कर्म 
निरोध आास,त हो जायगा । सवर का ग्र्थ है आ्राश्नव निरोध और आश्रव 
निरोध कमंबध को रोक कर श्रात्मा को हल्की बनाता है तथा उसे कर्मो से 
समग्र मुक्ति की ओर आगे बढाता है । 


मोक्ष तत्त्व की प्रतिष्ठा सुदृढ़ सम्यक्त्व के धरातल पर 


श्रद्धा जब तक मजबूत नहीं बनती है, तब तक मनुष्य आआान्तियों के 
ववीभूत होकर डगमगा जाता है। सुंदेव, सुगुरु एवं सुधर्म के प्रति परीक्षा वुद्धि 
के साथ सच्ची श्रद्धा होनी चाहिये और ऐसी सुदृढ श्रद्धा होनी चाहिये कि वह 
किसी भी कीमत पर डिगे नहीं । शुद्ध श्रद्धा ही सम्यक्त्व का आधार होती है 
और शुद्ध श्रद्धा की विद्यमानता में मिथ्यात्व का प्रवेश सभव नहीं रहता है । 
एक बार मिथ्यात्व को हटा दिया जाय तो फिर आत्म-विकास का क्रम कठि- 
नता से ही दूटता है, क्योकि मोक्ष तत्त्व की प्रतिष्ठा ही सुहृद सम्यक्त्व के 
धरातल पर स्थापित होती है । 


सम्पक्त्व के परिपुष्ट धरातल पर ही आत्मा में क्त ग्रहण को निष्ठा 
उत्पन्न होती है और ब्रतो मे भी वह श्रावक ब्रत से लेकर साधु ब्रत्तो की उच्चता 
तक पहुंचती है | यही उच्चता ऊपर चढती हुई मोक्ष प्राप्ति तक में प्रतिफलित 
होती है । साधना के क्रम में भी सम्यकत्व की सदा सुदृढता आवश्यक है क्योकि 
उच्च साधता की अवस्था में भी यदि सम्यक्त्व डगमगा जाय तो साथी हुई साधना 
भी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और ग्रात्मा मिथ्यात्व के श्रधकार मे ड्ब जाती है। 


ही हि रत 
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पंम्यक्ध्ध में एस दृष्टि से प्रात्मा की सुहंढ श्रोस्या बनी रहै--इसकी 
लिये मन एवं इर्द्रियों का निग्रह ही सर्वेश्रेष्व उपाय है। आश्रव के ये द्वार 
* जब तक अशुभ वृत्तियो के अधीन रहेंगे तथा अशुभ कर्मों के लिये खुले रहेंगे 
तब तक आत्म-विकास का मांग अवरुद्ध ही बना रहेगा । ये द्वार आात्मानुगामी 
वनने चाहिये जिससे आश्रव का निरोध हो, सवर कार्यशील बने, निर्जरा सफ- 
लतापूर्वक हो तथा मोक्ष की दिशा के बादल छट जाब ) 


सम्यक्त्व के प्रति सुदृढ़ता के साथ प्रगतिशील बचें ! 


आश्रव तत्त्व के स्वरूप को समझ कर पाप कर्मों के आगमन को रोकें, 
सहायक पुण्य कर्म का उपाजेन करे तथा भिथ्यात्व के गड्ढे मे से बाहर निकल 
कर श्रा जावे । इसके लिये मन एवं इन्द्रियो को आत्माधीन बनावे तथा सम्यकत्व 
के प्रति अपने मन में अडिग आस्था उत्पन्न करें- ऐसी अडिग आस्था जैमी 
अरणक श्रावक ने देव द्वारा उपस्थित भयकर कष्टो को सहकर भी सुस्पष्ट रूप 
से रखी । प्राण भले चले जाय पर सुधर्म ग्रादि के प्रति श्रद्धा नहीं जानी 


चाहिये । ऐसी सुहृढ आस्था आत्मा को अवश्य ही सम्पूर्ण कर्मो से मुक्ति 
दिलाती है । 


श्रात्मा अपने हाथ में लें । आत्मा बाह्य पद्ाथों की ममता से श्रपने को स्वतंत्र 
बना लेगी तभी इन पर नियत्रण कर सकेगी । यह नियत्रण गात्मा के हाथ मे 
थ्रा गया तो समभिये ग्रात्मस्थ होने की स्थिति बन गई है। जो आत्मस्थ होना 

प्रारंभ कर देता है, उसके लिये समाधि को प्राप्त करने का द्वार भी खुल जाता 
है । जो प्रात्मस्थ होता है, उसे ज्ञान का श्रालोक भी मिलता है तो भ्राचरण 
की कणोरता भी प्राप्त होती है । प्ात्मा के स्वरूप का परिमाजजन ही उसका 
एक मात्र लक्ष्य बन जाता है--कर्म मैल को थोने में उसका समस्त पुरुषार्थ 
जुट जाता है। फिर ज्यो-ज्यो मेल साफ होता है उसमें उज्ज्वलता बढती है-- 


हल्कापन श्राता है और यह प्रवस्था प्रात्मा को शात्ति तथा श्ानन्द देने बाली 
होती है । 


ग्रात्म-भाव की श्राराधना से जो समाधि का श्री गणेश होता है, वह 
समाधि ध्राराधना की कठोरता के साथ निरतर गहरी होती चली जाती है । 


वाणी को महिमा : ज्ञान का अनन्त श्ालोक 


महावीर प्रभु, जिन्होने परम पद को प्राप्त किया, जिनकी वाणी सारे 
लोक में व्याप्त हुईं, जिनकी चरण रज से श्रनेक प्रारियो का उद्धार हुआ एवं 
परम समाधि प्राप्त हुई, उनकी वह चरण रज भआराज भी सारे ससार में फैली 
हुई है । यहा चरण रज से चारित्य का श्रर्थ लिया गया है। उनको वाणी 
से जिस निर्मल चारित््य का उदभव होता है, वही परम समाधि का दाता है। 
उनके चारित््य की गणना शरीर के प्रत्येक अवयव एवं झात्मा के प्रत्येक प्रदेश 
भे समाधि के परम स्वरूप को भरती हुई ससार के सामने वाणी के रूप में 
प्रचलित हो रही हैं । 

ऐसी विलक्षणता के कारण प्रभु की वाणी को सूत्र की सज्ञा दी गई 
है भर यह सूत्र आत्मिक समाधि का एक कारण माना गया है। प्रवचन सार 
रूप इन सूत्रों को समझ कर इनके झ्राशय के अनुरूप यदि जीवन को ढाल 
दिया जाय तो वह कार्य इस श्रात्मा के लिये परम समाधि का होगा । वाणी 
की ऐसी महिमा है कि इसके द्वारा पहले ज्ञान का अनन्त आलोक उस श्रात्मा 
के लिये दृश्यमान हो जाता है। इस प्रकाश में वह अपनी परम समाधि का 
मार्ग आसानी से खोज लेती है । 


सूत्र का स्वरूप सदा सक्षिप्त हुआ करता है | इस मे गुढ अर्थ थोडे 
शब्शे में भरा हुमप्ना होता है श्रत बडे श्रर्थ को सक्षिप्त रूप में स्वीकार करना 
चाहिये । सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि उनके श्रक्षर अ्रति झत्य 


रब 


नदी 


हैं, थोडे हैं, किन्तु वे भ्रक्षर इतने अधिक सार युक्त हैं कि उनका सार सारे 
विश्व में व्याप्त हो रहा है | सूर्य का पिंड छोटा सा दीखता है, लेकिन सूर्य 
की किरणें #ितनों दूर-दूर तक प्रकाश को फैला देती हैं कि दुनिया का कोई 
भी कोना अ्रधकारपूर्ण नही रहता है ) वे एक ही दिशा को नहीं, सभी दिशाझ्रो 
को प्रकाशित कर देती हैं | सूर्य तो फिर भी एक दृष्टि से बडा पिंड है--इर 
होने से दृष्टि में छोटा दिखाई देता है, लेकिन वाणी का सूर्य तो सूत्र रूप में 
इ्तना छोटा है, फिर भी उसका प्रकाश सूये के प्रकाश से भी श्रधिक व्यापक 
होता है । इससे समग्र विश्व के कल्याण की दिशा दिखाई देती है । 


ऐसे सूत्रों के गमीर प्॒र्थ को हृदयंगम करने की आवश्यकता है । 
यह अ्र्थ जब आचरण में उतर जाय तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा 
विश्व के सर्वागीण विकास का मार्ग निष्कटक बन जाय--विश्व शान्ति का अमोध 
उपाय उपस्थित हो जाय । इन थोडे श्रक्षरों मे महान्‌ भर्थ की गहनता भरी 
हुई है--ज्ञान का श्रनन्त प्रालोक फैला हुभ्ना है । 


गृढ अथे के बाहुक श्रक्षर : समाधि की भर श्रग्रसर प्रात्मा 


शास्त्रकारों ने सूत्र रूप थोडे भ्रक्षरों का वर्णोन करते हुए बताया है 
कि केवल ज्ञान को भी पश्रक्षरो की उपमा दो है याने कि सर्वोच्च ज्ञान भी 
ग्रक्षरमय कहा गया है । क्षर का अर्थ है खिरना या नष्ट होना तो जो खिरे 
नदहीं-नष्ठ नहीं होवे उसका नाम है अक्षर । ज्ञान की अमरता तो अक्षर से 
व्यक्त होती है । ऐसे अक्षर की व्याख्या दो तरह से है--एक तो सूत्र के रूप 
में इसकी व्याख्या है और दूसरे श्रक्षर की केवल ज्ञान के रूप में व्याख्या है । 
सूत्र को भी अक्षर कहा है श्रौर केवल ज्ञान को भी अक्षर, जिसका तात्पयें यह 
है कि ये सदा काल रहने वाले ज्ञान के स्रोत हैं। अक्षर का अर्य है शाश्वत ज्ञान 


गूढ अथे के वाहक एवं शाश्वत ज्ञान के भडार ऐसे अक्षरों को जो 
अपनो आत्मा से पढ़ता है, वह समाधि की ओर श्रवश्य ही अग्रसर होता है । 
सूत्रों से द्रव्य अक्षर-रूप ज्ञान प्राप्त करके जब वह केवल ज्ञान के रूप में विराद 
रूप ले लेता है तो वह आत्मा को अतन्‍्त समाधि का कारण बनता है । वह 
आत्मा स्वय प्रकाशित होती है तथ। सारे ससार को प्रकाशित करती है । ज्ञान 
के प्रारभ से लेकर केवलज्ञान दक पहुचाने वाला यही अ्रक्षर होता है, किन्तु 
महत्वपू्ण होता है अक्षर का प्रयोग । यह प्रयोगकर्त्ता का कौशल होता है 
कि गागर में सागर कंसे भरदे ? प्रयोग का यह कौशल भी उन्हें प्राप्त होता 
है जो भात्ममाव की गहराइयो में उतर कर आध्यात्मिक ज्नाव के प्रकाश का 
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दर्शन करते हैं--उप्त प्रकाश को अपने आत्म-प्रदेशों में भर लेते हैं । तब॑ वह 
प्रबुद्ध श्रात्मा स्वय प्रकाशित हो उठती है--दीप्तिमान हो जाती है | वह स्वयं 
प्रकाशित अ/त्मा उस सूर्य पिंड के तुल्य बन जाती है जिसकी किरणे जहा भी 
पडती हैं, अवकार को हटाकर कण-कण मे प्रकाश की रेखाएं भर देती हैं । 
तब वह आत्मा उन अक्षरों के गृढ़ अर्थ से स्वयं भी प्रकाशित होती है--श्रनन्त 
श्रानन्द का स्वय भी रसास्वादन करती है तथा अपने श्रपुर्व प्रकाश एवं झानन्द 
से सम्पूर्णा विश्व को भी श्रालोकित एवं श्रानन्दित बनाती है । ऐसी महान 
आत्माओं की सूत्र-रूप वाणी इस हृष्टि से गृढ़ श्र्थ की वाहक होती है तथा 
अन्य भव्य आात्माग्रों की समाधि का शुभ कारण भी बनती है । 


अक्षरों का भव्य प्रयोग : दीकाकारों का विस्तृत विश्लेषण 


केवलज्ञान के उच्चतम स्तर पर पहुंच कर जिन परम ज्ञानी आत्माओं 
के अन्त करण से जो कल्याणक वाणी उदभूत होती है, उससे बढ़कर श्रक्ष रो का 
भव्य प्रयोग दूसरा नहीं होता है। उस वाणी का एक-एक प्रक्षर इतने गूढ 
भ्रथों का वाहक होता है कि उस पर टीकाकारों के विस्तृत विश्लेषण हो जाने 
के वाद भी लगता है, उनके आन्तरिक प्रर्थ की शोध भ्ौर श्रधिक की जानी 
चाहिये । जैसे समुद्र की गहराई होती है, वैसे ही इन श्रक्षरों की प्रर्थ-गुढता 
होती है । ज्यो-ज्यो समुद्र के जल की गहराई मे एक गोताखोर उतरता जाता 
है, उप्ते नई-नई उपलब्धिया दिखाई देती है । उन्हें देखकर जिज्ञासावश वह 
ग्रौर भ्रधिक गहराई में उतरता है तो उसे मोतियो की भी प्राप्ति होती है । 
वैसे ही एक चिन्तक और एक साधक जब गात्म-भाव की श्राराधना के साथ इन 
भ्रक्षरों की गूढ़ता के भीतर प्रवेश करता है तो उसे ज्ञान की नित नवीन किरणों 
का दर्शन होता है । वह ज्यों-ज्यो इन अक्षरों की गहराई में पैठता जाता है, 
उसप्ते त्यो-त्यो तत्त्व-मुक्ताप्रों की उपलब्धि होती जाती है । इन श्रक्षरों का 
तत्वान्वेषण ही एक दिन जिन्नासू प्रात्मा को केवलज्नान के उच्चतम स्वर तक 
भी पहना देता है । 

सूत्र रूप भ्रक्षरों का भव्य प्रयोग आचार्य श्री उमास्वाति के तत्त्वार्थ 
सूत्र मे देखने को मिलता है, जिसके एक-एक सूत्र में श्रात्म-ज्ञान की नित्रिया 
भरी हुई हो--ऐसा लगता है । एक-एक सूत्र पर टीकाकारो ने विस्तृत टिप्प- 
शिवा लिखी है, किर भी उन टीकाओं में पूर्ण अर्ये का प्रकटीकरण हो गया 
हा-+ऐसी बात नदी है । तत्त्व चिन्तक ज्यो-ज्यो उन सूत्रों पर गहन चिन्तन 
करते है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि इस सूत्र का इस रूप में और अ्रधिक 
विश्लेषण किया जा सकता है । 


महावीर-वाणी ऐसे भव्य प्रक्षर प्रयोग कौ ऐसी निधि है, जिस पर 
चिन्तक विन्तन करते जायेंगे तब तक ज्ञान की नई-नई किरणे फूटती जायगी। 
इन श्रक्षरों की स्थिति में प्रकाश देने की जो कला है, उसी कला को दाशेनिक 
भ्रपनि-अपने ज्ञान की परिधि के अनुत्ार अभिव्यक्त करते है, लेकिन यह चिन्तक 
की आत्मिक क्षमता पर आधारित है कि वह उस कला की कितनी और किस 
रूप मे अभिव्यक्ति कर पाता है ? 
भव्य श्रात्माश्रो का चिन्तन : अक्षरों का विराद स्वरूप 

द्रव्य रूप से तो अक्षर-अरक्षर हैं--उनन्‍्हे जिस स्थल पर जितने आकार 
मे लिख देंगे, उनका वैस। स्वरूप दिखाई देगा, किन्तु उनका भाव रूप से व्यापक 
एवं विराद स्वरूप उन्हीं भव्य आत्माओ के श्रपने चिन्तन में प्रकट होता है, 
जो उन अक्षरों के मर्म में प्रवेश करती हैं । फिर जिस श्रात्मा की जैसी चिन्तन 
की क्षमता होती है, उसी के अनुरूप उन अक्षरों की विराटता का दर्शन उस 
प्रात्मा का होता है | 

किन्तु अन्धकार मे भटकते हुए एक पुरुष को कही प्रकाश की क्षीण 
रेखा भी दिखाई पड जाय और जिस रूप में फिर वह उध्त प्रकाश को पाने के 
लिये लालायित हो उठता है वैसे ही एक जिज्ञासु श्ात्मा ज्ञान की एक परत 
से दूसरी परत उधाडती हुई गहराई मे प्रवेश करती रहती है। उसके अ्रन्धकार 
के पट टूठते रहते हैं और ज्ञान का नया श्रालोक भरता रहता है । तब वह 
ज्ञान की एक क्षीण रेखा के बल पर अ्रपनी साधना के फलस्वरूप सम्पूण 
ज्ञानालोक मे स्थित हो जाती है | अक्षरों का विराट्‌ स्वरूप तब उसके समक्ष 
साक्षात्‌ उभर आता है--वही केवलज्ञाव की स्थिति होती है। वास्तव में उपदेश 
देते की क्षमता का यहीं स्तर माना गया है। केवलज्ञानी होकर तीर्थकर चार 
तीर्थों की स्थापना करते हैँ तथा उन्हे व समग्र विश्व को अपनी सारपूर्ण वाणी 
से आल्हादित बनाते हैं । 

तीर्थंकर वाणी श्रात्मिक उच्चता एवं उत्कृष्टता की गहराइयों से 
निकली हुई परम पावन वाणी होती है, जो सूत्र रूप होती है लेकिन गढ़ श्र्थ 
भरी होती है । श्रात्मा की अनन्त गूढता इस वाणी का शू गार होती है । ऐसा 
अक्षरों का विराट्‌ स्वरूप भव्य आत्माम्रों के चिन्तन से प्रकट होता है तो यही 
विराद्‌ स्वरूप उनको पावन वाणों मे ढलकर ससार के समस्त प्राणियों को 
उनके कल्याण का मांगे भी दिखाता है एवं प्रचुद्ध आत्मायों की अनन्त समाधि 
का प्रदाता भी होता है । जितनी गहरी पैठ, उतनी अ्रधिक समाधि--चिन्तन 


का ऐसा ही अ्रद्मुत आत्मिक आनन्द होता है जो अनुभव से ही जाना जा 
सकता है । 
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प्रमश्वर अक्षर : चित्तत धारा फा श्रानरई 


ग्रक्षर का श्र्थ ही अनश्वरता है इसीलिये अक्षर को ज्ञान की अमेः 
रता का प्रतीक कहा गया है । दिव्य वाणी का एक-एक सूत्र ज्ञान को एक- 
एक ऐसी मणि है, जिसके उज्ज्वल प्रकाश में कल्याण का मार्ग स्पष्ट दिखाई 
देता है । इन अनश्वर अक्षरों की चिन्तन धारा में एकाकार होकर बहना तो 
सीखिये, फिर देखिये कि उसका कैसा आच्तरिक आनन्द प्राप्त होता है ” 


क्या आप ऐसे झ्रात्मिक आनन्द के अभिलापी नहीं है ? यबि हैं तो 
अपने मत को टटोल कर परखिये कि झ्राप आत्म-भाव से प्रतिदिन कितने ऐसे 
ग्रक्षर पढते हैं और उस पर कितवी गहराई से चिन्तन करते है ” मैं अ्रक्सर 
स्वाध्याय के बारे में कहता रद्दता हूँ और आज फिर सकैत देता चाहता हूँ 
कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति घर-घर और गाव-गांव में फैलनी चाहिये तथा अपनी 
प्रतिदिन की दिनचर्या का प्रारभ ही स्वाध्याय से होना चाहिये। कुछ भी समय 
दे, लेकिन स्वाध्याय को दैनिक जीवन मे समय मिलना ही चाहिये । गृगा जब 
गुड़ खाता है तो उसका स्वाद वही जानता है, वैसे ही चिन्तन का सच्चा ग्रानत्द 
चिन्तक ही अनुभव करता है । यह वर्णोत्र का नही, स्वानुभव का विषय होता है। 


अत चिन्तन का स्वभाव बनाइये तथा महावीर वाणी के श्रक्षरों का 
चिन्तन करते हुए अपने जीवन को उन्नतिशील बनाइये तथा निजात्मा में समाधि 
की स्थिति पैदा कीजिये । ज्ञान के प्रकाश से आत्मा महान्‌ बनती है । 
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